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-# श्रीहरिजयाति * 
श्रीम्थरेश महोत्सव पद संग्रह. 


(| जय शित्र आक्वारा प्रभु हर.शिव आ० यो इस के बज्ञन पर ऐ 


आरता 


जये॑ जय गोंपाला- प्रभु. गिरिधर गोपाला ॥ं. .. - 
संग अनेंज् छजावन राधे ब्रजवाला ॥ जय देव ०॥ +.... 
१-नेति नेति कंह बेंद पुकारत नहि पायों पारा ७ -' 
. भक्त हेत सोह घारे नाना अवतारा धैजंय देगा... 
*-योगीजिन मुनि तापंस जाकों ध्यान धंरंत हारे ॥ -. 
नंद-गेह में खेलत सोइ नरतन- पारे 4) जय दे०. 
३- ब्रह्मा ओर सुरेंद्र की आपहि मद मदेन कीनो.॥ 
' वत्स गोप नव रचंकर गिरिवर करलीनो।[जयंव्ा 
,४-ऊँतादिक पापिष्ट असुर तुंम छिन मेहतसारे॥ 
भू मारां से भक्त बहुंत॑ तुंस निस्तारें॥ जयदेता 
५-पुंदरं बदन सदन सद मर्दन छवि जन मनभावन |! 
निरखे मिंटे सनुज की भव आवनं जावन | ज०। - . 
६-भेम विवश तुम कीनी ब्रजस अदंधुत रसछी छा॥ 
|. - कॉन नरीझ प्रभु के सुनकर गुण शोला॥ जण। 
:७-हुमे गोविंद किशोरी के प्रभु प्राणह॒तें प्यारे ध. 
“बसी संदा मंधुरेश हिये बसी वारे || जयदेवँ० ॥. 
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बधाई श्रीगोपालजी के जन्मोल्सेंब की 

राग .कानडा नर 

(१) गायो आज आनन्द बधाई ॥ 

दुछभ सुर मुनि योगिन की, सो निधि सुठडभ जनो मत पाई । 
गावोी आज आनन्द० ॥| 

हरि प्रगटे श्री नंद महिर घर, सकछ चरा चर मन हर खाई । 
| गावो आज आनन्द० ॥ 

झुद्द झुड सखियां सुन शोभा, पुन पुन छवि निरखन को घाईं। 
गावों आज अनन्द०॥ 

उच्छब तीन लोक में छायो, शोक घरी असुरन को आईं। 
गावों आज आनन्द" ॥ 

श्रुति जेहि नेति नेति कहि खेजत, ताहि जसोमत गोद खिलाईं। 
गावो आज आनन्द० ॥ 

आस लगी इनहीं दशैन की, मथुरा दास की प्यास बुझाई। 
गावों आज आनन्द० ॥ 


॥ तथा गजल ॥ 


(२) बधाई हर जगह छाड्े जसामत जाया छाला है। 
लुभाया जिसने आलमकी जमारू उसकानिरालाहै॥ 
नज़र जिसकी पड़ी उसपर हुवा वो सर बसर आशिक। 
तअज्जुब है कि पल पर बीच हुस्न उसका दुबाला है॥ 


| 


६85.) 
हजारों सुन्दरी नारी हुई सुन सुन के मतवारी । 
दरस को मिल चली साथी ये प्रमी पाठशाला ६ ॥ 
हैं नाना धुन बजें वाजे समाज आनन्द के साजे। 
विराजें नंद दरवाज़े ख़जाना खोल डाला है।॥ 
कोई छावै नजर मोहरा कोई गेडा. कोई डोरा । 
निहोरा कर कहे मधुरा न छाछा डरने वाला है ॥ 


-( तथा पद ) 
(३) जसोाधा यह निध केहि विध पाई ॥ 
जांकी ख़ास रमासी दासी, सो तव सुत भयो माई । 
.... जसोधा यह निध केहि० ॥ 
लेत न बन्ये। भेद वेदन तब, नेत नेत श्रुति गाई । 
, अज वाकी पद रेज को बन्दे, नन्‍्दे देत बडाई. । 


५ हा ७.३ ॥““%0.. 


जसोधा यह निध केहि० ॥ 
भादा कृष्ण अहमी शुभ तिथि, निस अधियारी छाई । 
प्रघट भये झट ही नठ नागर, दुति रवि कोठ सुहाईं । 
जसोधा यह निध केहि० ॥ 
गोकुछ बिच न रहो कुछ कोऊ, जहां न बजत बधाई । 
अड् अनु जन मिलें शड़ तज, रह मानो धन पाई । 
ह ,जसोधा यह निध केहि० .॥ 


'नेद' भवन आनन्द महोंदर्घि, रहो. अधिक लहराई । 


६ है.) 

झुड झुंड' ब्रज बनिता धावें, गावें करत नचाई..। 
जसोधा यह निध केहि० ॥ 

सुर दल भेस बदल चल पाये, छवि छख बरू बल जाई । 

श्री मथुरेश बदन सोभा पर, कोर्टेन सदन रूजाईं । 
जसोधा यह निध केहि० ॥ 
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॥ तथा ॥ 

( ड़्वाजा, लीजे ख़बार्या हमारीरे इसके वजन पर ) 
(४). छीजै माई जसोधा बधाई री ॥ 
पैदा हुआ जो आप के घरमें थे छाल है। 
दिल कश' अजीब उसका ये हुसी जमाल है। 
जाद का है ये पुतला या ख़ूबी का जाल .हैं। 
देखे जो. इसकी उसका ही दिल पाय' माल है। | 
ऐसा सुन्दर मनोहर कन्हाईं री || छीज० ॥ 
घर घर में शादियाने सुहाने, हें बज रहे। 
हर घाट वाद ठाठ खुशी के हे -सज रहे । 
इन्द्रादि देव देख के संपत की लज रहे। 
हो रुष्ट दृष्ट जीव हैं प्राणों को तज रहे। 
सारी दुनिया में महिमाहै छाई री . .. ..॥ लीजै० ॥ 
आनन्द भरे नंद का धन ये समाज ; हैं। , 
कोटिन में हो कठिन से वो दिन इनकी,आज है। 


(४) 
इेकर भी आया छाल के दर्शन के काज है। 
ब्रज राज के ही हाथ में मथुरा की -छाज है। 


इसने लट्ष्मी सी दासी बनाई री ॥.लीजे० | 
शि  22:/ 77:22 > आय 


( झूलन चछो हिंडोरे बृपभाव नन्दिनी, इसके वजन पर ) 


(५) देखन चलोरी मोहनी छव मन की भावनी || 
प्रधव्यो है प्राण प्यारो, वो नंद को दुलारों। 
जीवन की धन हमारो, सूरत लुभावनी ॥ देख०॥ 
घर घर बजें बधाई, सबने खुशी मनाई । 
महिमा वड़ी है छाई, तिह छोक पावनी ॥ देंख०।॥ 
भयो नंदजी के लाला, छुर घछुनि भये निहाला | 
जग में भया उजाला, चरचा सुहावनी | देख०। 
मथुरा भी इक भिकारी, आसा लगाई भारी | 
दो झांकी प्यारी प्यारी, हिये की रिझ्ावनी ॥ देख०॥ 

| कल फपककतप-+ 
. . (तथा ) 
ु ( कुंवर नेदजी के आनन्द केंद, इसके वजन पर ) 
(६). ललन झुख देखोरी चल धाय ॥ 


;ा ०. 


रूप अंनूपम हरे पुरुषोत्तम प्रधंटे- त्रज में आय .। 


(५) 


ललन सुख देखोरी चलं० ॥ । 
नन्‍्द जसोमर्त भाग सराहत, ठोड़े सुर समुदाय । . 
दर्शत् की आनन्द कन्द के, बिनय करत छलचाय । 
ललन मुख देखोंरी चछ०.॥ “< - 
ननन्‍्द पौर सब ठोर ठोर पे, बाज. रहे बजाय । 
' नाचत,गावतं मोद बढावत, गोपी गोप सरसाय ' ॥ ' 
| छलन मुख देखारा चछ०॥ 
पांवत है धन रत्तन अंमले, याचकं, जन जो! जाय -) ; 
दानी करण' गुमानी नप बल, दान देख, लजियाय । 
ललन मुख देखोरी.चल० ॥ 
भादों में दधि कादों भारी, दोनों मेछ बनाय. । 
दवरे द्वारे हर गरि यारे,'गोप फिरिं हुहलाय. । 

“ ललन मुख देखोरी चछ० || , 
नाम/कृष्ण.पर जग उजियारो, प्यारों -.तव -सुतमाय; , 
जसुधा दरस सुधा भिक्षा-दे, मथुरा बल बल जाय। 

ललन झुख देखोरी चल० ॥ 


[ तथा- | 


हम ( ये आई वो आई उमग घटा, इसके वजन पर ) 
(७)" दिखछारी दिखलारी 'मोहंन मेया ज्ञांकी, री प्यारी 

““ “7 ' प्यारी ॥ दिखेंछारी० ॥ है 
याछुबिंदेख काम नेप राजे कोटि चन्द्र उजियारी, में वारी,वारी । 


( ६) 


दिखलारी श्खिलारी मोहन० ॥ 

इन्द्रादिक सुर हारे ठारे, टेरत दरस दिखारी, भिकारी, पुरारी । 

दिखलारी दिखलारी मोहन०॥ 

कृष्ण जन्म सुन गोकुछ धाई, सारी गोप कुमारी, दुलारी, २। 

, दिखलछारी दिखलारी मोहन० ॥ | 

देत बधाई मन हर षाई, हैं ब्रज के सुखकारी, बिहारी, बिहारी | 
दिखलारी दिखछारी मोहन० ॥ 

मथुरा प्रेम कृपा बर याचे, तन मन से बलिहारी, तिहारी, २ । 
. दिखलारी दिखलारी मोहन० ॥ 


(5०-०२ ०(आ “(था चल 


.... तथा ] 


( देवरिया पार छूग्राय, इसके वजन पर ) 


(८) सांवारिया नन्‍्द कुमार जनम्यो गोकुछ भे ॥ 
लोग छुगाई देत बधाई, ओरे कन्हाई पूर्ण कछा औतार॥ 
जनम्ये गोकुल मे ॥ 
दे दे तारी गावत गारी, अरे सुखारी नाचत सारी नार॥ 
जनम्यो .ग़ोकुल से ॥ 
भादों मैं, दविकादों माची, अरे घृताची- नाची बीच बज़ार। 
जनम्यो गोकुछ में ॥ 

. जैजे कर दे गोप आवाजें, अरे समाजें रोप | दे द्सि चार | 

| + रे इह2 
जनम्यो गोकुछ में ॥ ...... 


के न्‍च 
फ्ड्क्म बस बार हर्ट न भ्डरा 
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उन 


ह ( 9) 
नीबत-मेरिं नंद के दवारे, अरे नंगोरे.: बाज घर घर हारं। 
|. जनम्यो- 'गोकुछ में: ॥ (४ 
(जेसुमतकी मत पूछो मनकी, भरे बदन की दीनी सुरत बिसार। 
“. - अजनंम्यों गोकुछ में ॥ द 
मदन मोहनी सुरत छालकी,भरें ग्वालकी ललनामुंदितनिंहार। 
'  » जनम्यो भोकुल में॥ी. 
' याछविको सुरनरम्नि तरसत, अरे प्रेमंरत मंथुरादासबलिहार। 
. ४ 7 ““जनम्यों गोकुल भें ॥ 


[ तथा:जयपुर की भाषा में: ] 


(९) गोकुछ छाहरी- बधाई चालौ . नागरी ए ॥ 

लालो जायो जसुमत रानी, वो छे , बढ ॒भागन म्हे जाणी । 
धनछे नन्‍्द की घिराणी , सब -गुण आग़री ए ॥ १॥ 
बालक सुन्दर रुप निहार , हुई छे तन मन से बलिहार । 
अरी ते मंतना करे, अबार ,. बेगी जागरी ए .. .॥ २॥ 
'देवैमन मांगों छे दान ;.दर्शन मांगरी ए ... ॥३॥ 
कान्हो पौध्यां पौव्यां झांके, गोप्यांभोंदी  घुंडके, ताके । 
'गोप्यां झाँकती न थाकें, चने घन भागरी ए ॥ 8 
_ ऊँकी आँखडली में कांमन, मन: हर छेवे छे मन भावेंन ॥ 


“महल ब्रांटस्थांरों गावत़ मीठी सगरी-एं  ““॥ ५॥ 


(८) ः 
मंधुंरा राखै दर्शने-'आएे.,:ऊकी आज बुझैढीं प्यास: । 


भारी उमंग हुलास चरणा छागरी ए ॥6॥ . 


(छठी के उत्सव का पंद) 


(१०)-आज. छठी..आज छदी.आज .छर्दा है | 
*. तेद भवन नृत्य करण. आई नटी है ॥ 
.. नाचे ताथेई.. थे नपर. बाज 2800 0 
/ “7 “ साजे सब साज रुचिर ठाठ ठठी है॥ 
गोद लेत हेंत भरी छॉल. को मेया। 
रे पूज छठी दान देत नाहि हटी है.॥ 
: कोई: करे :न्योछावर “कोई रोचनां । क्‍ 
_ आरत्यो लिये सुोचना वो डटीहै॥ . .. 
रुप मंधुरतोंई पाय ,गोषियां छकी |... . 
72 “7 “आज हींछठी की ये मिठाई बंटी हैं... 
: आई कंछु लन नदी मन को दे चुकी)... ' 
पा लिज घर के गमंन काज नट से नठी है॥ 
“पूतके तो पीऊं पाठने में ही दोखें।. ४“ ., 


महिमा अंर्थुरे की भली प्रधटीं हैं ] /- मा 


[ गजल संग सोहनी:-] 


४ ; पालना ४ :; हा. ० 
(११). पालने-सें झूंलते श्री :नन्‍्दः के! 'फेरजन्दःहैं। 


' 7 पततिम केनाशक, अज नेसेल्रेप: ओफ्रप्रेजल्रेज चंद हैं 


(९ ) 
प्यारी प्यारी आपकी चितवन है मन की मोहनी। 
क्या हसन है भेद जिसने - डाले भारी फन्‍्द हैं॥ 
' पालने में छाल ने मोहित किया ब्रजबाल को। 
है कमाल इस बालपनः भ॑ सीखे क्या छल छेद है॥ 
मोनं पधारे मा झुलाती है विशजी भौन में ' ४ * 
कौन' कह सकता है दिल में उंसके जो आनन्द है ॥ 
वाह क्या पलना है जिसको देख छलना हैं फ़िदा। 
' देखे बिन 'कछ ना पड़े क्यों इसमे आनन्द कन्दं है ॥ 
सारे भक्तों को मुबारिक धन्य ये भादों का मास। 
जिसमें श्री मथुरेश प्रघठे धन्य धन श्री नंद हैं ॥ 
. >>>>जम्दक्षकपकलपत-- | 
॥ तेथा ॥ 
(१२) बयां ले पालने हरि झूले ॥ 
कुंवर निरखवेकी दूरसे सिधाई छांघत ताल तलूयां ॥ ब०॥ 


रतन जदित सोहे पालनी चन्दनकी ताबिच नेद छलूया॥ ब० ॥ 
मथुरा हगन छायो सांवरो रसीछो जीवन मूल फर्लेया॥ ब० || 


((>2-&££६-20:-<:-.००७०-----नन-_-न_ननक्‍ॉनन्‍न»ौ--न्की 


(तथा) 


( आई वर्दरियां कणरियां.री गुइयों, इसके वृजन पर,) 


(१३) मोरी: नंज़ेरियां: समाये सांवरियों |“ 


( १9 ) 
जसोधा के भयों ललऊना , विराजे आंगने पलना ॥ 
परै देखे बिना कल ना, सुहाता है वहाँ चलना । 
भारी उसाह ये सारी नगरिया ॥ सोरी० ॥ 
मनोहर आन छाऊम की , हरे सुध गोप ग्वालन की । 
जो महिमा ब्रज की बारन की , ' कहाँ सब छोक पालन की | 
'घन हैं जो याकी लड़ावें गुजरियां॥ मोरी० ॥ 
अजब चितवन रसीली है , सुरत क्या ही रेगीली है। 
अदा हर इक नवीलछी है , मधुर मूरत हँसीली है। 
मथुरा कहे ये तो रस को है दरिया १ मोरी० ॥ 


५ 
[भांड बधाई | 
(१४) उमझ पधारियां वे ब्रज जन नारियां नेद द्वार | 
तन मन वारियां वे हरि छवि निरख सोद अपार ॥ 
गावें ढेंदे तारियां वे रत भरें गीत सज्ञऊ- चार। 
ओडे रंग सारियां वे साह ब्रज कामिनी सुकुमार ॥ 
कह सुनि जसुमति रानी वाह २मिली है निधि मन मानी वाह २ 
सुघर तें ढोठा जायो---]., सबमन के मनकौं भायो-..., 
सलानी खूरत याकी--,, मोहनी सूरत जाकी--, 
नेद जू अति बड़ भागी---,, प्रारब्ध उनकी जागी---, 
आनंद खुझ्परियां वे छके मद साहिं लखे दिलदार | 
मसुदित निहारियां वे छवि मद स्ोहनीं रस सार ॥ 


(११ ) 
गुनीजन देत बधाई वाह २ कामना सन' की पाई वाह २ 
दान दाजै सन भायो--,  ब्रिछोकीपति घर आयो--, 
भये सुर सभी निहाला---,, .करें दृत गोपी ग्वांला--.., 
मची भारी दधि काशें--,, - सास धन धन ये भादों--... : 
मथुरा बलिहारियां वे.बोले.हरपात जय जय कार। 
' मुरत विसारियां वे पायो ' मन भावतों भरतार ॥- 


न 


(५)... (भांड बधाई 


लछारूजीकी जन्म भयो जगभ आनंद छयो वाह २है भनी वाह २ है| 
दुख सोच दूर गयो पायो रस मोद नयो-,,  » $# 
आये ब्रज मोप धाय हरषे सब दसे पाय-,, ,. _ » 
फ्लेतननासमाय सुह मांगो दान पाय-,, +  » 
बाजत निशान भेरि नाचें' जन घेर घेे-,, », +» 
करती है वार फेर नारी नर ठेर ठेर-,, +»+,  #» 
गोकुछ मे धूम मची सुर नारी धाय रची-,,. ५ »# 
मथुरा रस रंग रची राजी सुरनाथ हाची-, »# . # 


रास झरूषणण जन्‍म का असद बधाई | 
॥ राग सारग का द्ादुरा॥ 


(१६) आज-बधाई आज बंधाई। प्रघठे हरि तृभुवनःसुखदाई । 


( १२ ) 


| आज वधाई आज .बधाई ॥ 
१-शेश महेश शारदा नारद जेह सुमिर सोई प्रधटे आई। 

आज वधाई आज वधाई ॥ | 

२-मरजादा पालक रघुनायक लीला-हेत भये कुंवर कन्हाई 

'- * आज वघधाई आज बधाई ॥ क्‍ 

३-छबि ललाम श्रीराम गुशांई शोसाधाम श्याम यदुराई । 

आज वधाई आह बधाई ॥ | 

४-दष्ट दलन घनु-धारी रघुवर कृष्ण मोदप्रद, वेणु बजाई। 

आज बधाई आजं बधाई | ' | 

पए-लनक नन्दिनी प्रिया राम की राधा बपुधर क्ृष्ण-रसाई। - 

आज बधाई आज वधाई ॥ 

६-कीशल्या जसुमतबंड भागिन, राम छूण्ण दोउ गोद खिलाई। 

जवधाई आज बधाई... 

७-श्री अवधेश जन्म अति पावन सोहि मथुरेद रुप दरसाई |. . 

आज वधाड़े आज बधाई ॥| 


॥ तथा ॥ 
॥ राग श्याप्त कल्यान ॥ 


(१७) वेद पांवे भेद नाहीं, आबे जो न ध्यान साहीं । 
 ऐसो वो अजन्सा साईं, जग प्रधठायों है ॥ 
: योगिन समाध त्यागी, हिये अमिछाप जागी। .... 


( १३ ) 

वोही बड भागी, जाने रुप रख पायो है॥ 
छोचन रसीले रुरे, भरे हैं सुधा से परे। 

रस माही चूरे, जिन जगत लुभागों है॥ 
सांवरो सलोनो अग, छाजत अनक्ः जासे। 

।चेतवन माहिं याके, कामन पघपरायो है॥ 
धर्म रखवारे प्यारे कोशल्यादुछारे धन्य । 

घठे आनन्द तीन लोक मांहि छायो है ॥ 
वोही मरुरेश कृष्ण रूप धार आयो ब्रज। 

मंगल अपार छायो आनन्द बधायो है॥ 
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( तथा ) 


'( ब्रज की लता छामे प्यारी, इसके वजन पर ) 


“१८) जगमें छयो है आनन्द , हरि छीनो अवतार ॥जग०॥ 
' घरणी दुखारी, पुकारी, पुकारी जब आतुर २। 


बर दोनो भरतार ॥ ॥जग०॥ 
करुणा निधाना, सुजाना, हरी भगवाना २। 
लीयो नरतन धार ॥ ज्ञग०। 
* सुरगण सगन मन, गगनसे सुमन बरसाये २। 
असुरन मानी हार। ५5... ॥जगगी 
' मुन्दर सलौना, .सोहन मन मोहन २। 
जाकी सोभा है अपार॥ -'  .: '.॥जग०। 


/' रघुब॒र मनोहर, दया कर, रुचिर तनु धारी २। 


( १४ ) 


वोही नन्‍्द के कुमार ॥ ॥जग०॥ 
घी धरम की, करम की, वो पाली मरजादा २। 
जस को हैं नाहें पार ॥ -. वीजगली। 
लीला िहारी, मुरारी, कृष्ण बपुधारी २। 
कियो प्रेम को प्रचारा। ॥जग०॥ 
दोऊ दयालू , छृपालू , भक्तन प्रतिपालू २ । 
धुरा दास बालेहार ॥ ॥जगण।॥ 


७ ३. ७ की... 5 


बधाई श्रीकिशोरी जीके जन्मे त्सव की। 


( यही राम रूखन जो झुनि रुग आये 


_ ओर ॥ 
ह 


(१) महल बधाई ब्रज सण्डर में छाई हे री ॥ 
की 


कराते ने कन्या जा, दे 

आते छलचाइ, राते कामिनी मदन की ॥ १॥ 
रमसा इन्दरानी ओर, शैसु की भवानी गौर। 
निरख छजानी छवि, राधिका बदन की॥२॥ 
रतन अमूले दान, दींने नृप बृत्र 'भान। 


 रिद्र सिद्ध दासों मान, छाडिदी चरण की ॥| ३॥। 


अछएनी उजेरी रात, भादों ऋतु वरसात। 
सामग्री सुहत : सब, ताप के हरण की॥ ४ ॥ 
रावछ- पुरी के बाती, धन्य धन सुख रासी। 
पाई राधिकासी जोत, मोहिनी हगन की || ५ |! 


( १७ ) 
तीन लोक जस होय, हरि याके बस होय। 
मथुग बेहस, भाखे कुण्डली छगन की ॥ ६॥ 
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[तथा | 


अरे हारे दिलभागारे तूतोते मतवारारे, इसके वजन पर 
(२) अजी राजा बुषभानजी बधाई हम लाई जी ॥ 
तुम्हरे भाग को सुरहु सरा हैं।.._ 

' राधे सी कन्या है पाई जोी॥ अजी राजा० ॥ 
रानी कीरत हु धन है बखाती । 

इयाम! सुता जाने जाई जी ॥ अजी राजा० ॥ 
बजमे आनन्द छयो है घर वाहिर।.._ 
छाये देव बधाई जी ॥ अजी राजा० ॥ 
मुरत छबीली सुरत रसीली। 

तुरत हिंये, मे समाई जो ॥ अजी राजा० ॥ 
ग्रह छली के ऐसे सुने हैं।.. 
बिष्णु करे सेवकाईं जी ॥ अजी राजा०.॥ 
मथुरा आपसे यही दान मांगे । 

दीजिये. दरस ' दिखाई 'जीं। अजी राजा० ॥ 


.. [तथा] +- '! 
.. ... नाठक की चालू में 
( घनश्याम घनद्याम घनश्याम), इसके वजन पर )' 
( ३ ) बृषनाभ, बृषभान, बृषभान,' वृषभा नकुँव॑रि के 


| 


( २६ ) 
दर्शन करके जन्म सफल कर प्यारी ॥ बृषभान० || 
परी रावछ अधिक सुहाई , वहां घर घर बजत बचाई +। 


तहां कीरत कन्या जाई जाकी अनुपम सुन्दरताई 
दरंबार के साज सजाये बहु भूष न्‍्योंछावर. लाये | 
सतकार महीप कराये अति मंगल मोद मनाये। 
बाजत निशान, होय नृत्य गान, करे पान आनंद सुधारी || बंप थे 
रणवास में रानिये घांझे._, पाई. कीरत से -पहुनाई । 


छख राधिका झुख दुख भूछी , अति आनन्द से.मन फूली | 
कोई देत असीस सयानी , कोई रुप ही देख जानी : 
३ सुख पर देत डिठौना , कोई रक्षा करें कर दौना : 


जाके मथुरा पास, अति मन हुलास, दियो राई छोन उतारी | 
वृषभान, वृषभान, वृषभान० ॥ 
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| तथा | 
( जयपुर की भाषा में 3 हि 

(४) जाई कीरत छे वाई मन भावनी हो।। 

लेकर चाढांरी बधाई , कांइ डोंले छे उमाई.।. 

न्हारा जीवडा म छाई , हुलसावनी हो. ॥ जाई० ॥ 
दर्शन कर सन परसन करस्तबां, ऊंकी छव मन मांहीं घरस्वां। 
ताना ,मांठी झुरस भरर्ब्ां, गार(्यां छावनी हो ॥ जाई० ॥ 
सुन्दर स्यामा भानु दुलारी , ऊकी झांकी छे अति प्यारी | 
ना काइ तोन छोक से नारी, इसी सुहावनी हो ॥ -जाई० ॥ 
रूछमी दश्शन करवा आई , गौरी .बह्याणी धाई।. 


(१७ ) 
हारद मन ही मन पछताईं , भई रूजावनी हो ॥ जाईं०॥ 
राजा बांटे रतन अमोले , देवे मन भायो ' बिन बोले । 
मांगे कीरत रानी 'होंले , गोद -खिलावनी हो ॥ जाई०॥ 
दीने न्‍्योछावर' मे हार , कोड भूषण बे सुम्मार । 
मथुरा मन माणिक दियो वार, सुख दिखलावनी हो ॥जाई ० ॥ 


>->्ारीपेछे असीम र-+ 


( राग सारंग का दादरा ) 
( तोरे सांवरिया ने मारी नजारिया , इसके वजन पर ) 


(५) परमानंद मगन सुध भूली, पैयां परूं मोरी बैयां गहौरी । 
भानु भमहीप की कीरत रानी , जाई सुता मन हरष छयोरी ॥ 
निरखबदन बाकी सुधनहिंतनकी,सदनचलन मोसे काहेकहोरी। 
देव बधू दर्शन को धाईं, देख रुप हियो चकित भयोरी॥ 
सुर सुनि सिद्ध नशित निबाहें, छांव्यो न चांहे मानु की पोरी। 
निरधन जिम वहु सैपत पाई, तिम सबकी मन उमग रह्योरी॥ 
धीरज त्यागो सब ब्रज बासी, प्रेम की रज इक एक बँध्योरी। 
मथुरा कहे अनादि अज़न्मा , भक्तन हित लियो ज़नम किशोरी, 


ब-स्त्विधिकिचल.-5 


। ॥ै तथा ॥'. 
न हे के ऐढं | 
( बना म्हाने प्यारो लागेए , इसके वजन पर ) 


(६) बधाई ' देने साखियां ' घाईं है ( एमाए ) 
/” ' कीरत कन्या जाई ॥ बधाई०॥ 


) 


(४). 
:१--उसो 5 द्सि, >मंग़रू: छायो -हे.(एसाए ) 
; £डंगलछ-गपीः गेप -छम्रगः .वर्साने, आयो है ॥ 
२-+तानाः विधन्वजः रहे-बाजे है ( एमोए ),, .: - 
राजत-सुखके साज मत्र्रिख सुर संपत छाजै है ली 
३->छेडिली 'सुंखः की: सोआ हे - ( एमोएं0: 
कमला निरख लजात-उम्माः मन छायो लोभां हे 
ह सुध, भानु।>बुलानों: है।( एमाए ) 
आज़द दूर त-सम्नात -छुटायो खब ,खजानो -हे ॥. 
५-८ प्रन्‍्य तिथि वार: समेया, है (एमाए) ..... 
. मथुरा ब्हें बलिहार: रुकी, की छत बलैया हे॥ 


॥ तथा ॥ 


६ 'करहयाँ न टूटे' हमार ) इसके वजन पर 


(७) चलो: राव्लः में“ देखें: बहार लंडेंती: जन्मों बंहां पी 


च् ल 
नगर म॑ हारहे धरःघर मेँ-भारी संग चार एफ 
चाहे सोही मिले. है -खला हुवा भंडार । 


| 
4 3 


है धूम कि हर सम भी- हुवा दातार हां: है 
भइ कोरेत' की” कोरत:अपारँ #छड़ती० ॥श॥| 
वो मनःकों सोहनी केज़्या :हैके-हुवामंशहर ।: 


| 28) 


जलार क्‍या है कि कहिये उसे सरापा नर । 
उसीके नूर का दुनिया में है ये सारा जूहूर ॥ 


' वबोही जीवों. की. जीवन' अधांर ॥ लहेती० याशा 


जडाऊ पालने ।'में मा उसे झुलाती है । 


"वो मंद मद; कंभी, प्यारी सुसकरात्ती है 


- जिधर को हंस के वो प्यारी:नजर उठाती: हैं । 


| 


बनाके ?दासीं :हिये की' की ... खिंलाती है. ॥ 


/ किया मथुरा ने/विल'की निसार ॥+डेंत्री० ॥पीश। 


। ॥ 


है 
हृ 


४ ड 
कई कक: 
है ह 
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| तथा /- 


आई बदरियां कर्जारयां रीगुइयां इसफेवननपर । 


* 


(८) छाई नगारिया सुधरियां बधैयां ॥ 
१--सज़ी बुषभान की नगरी , है उम्गी सुन्दरी सगरी । 


मठकती नाचती गाती , चली महलों में इतराती ॥ 
वोलें दिखादी दुल्शारियां बधेयाँ | छाइ० ॥ 


२-- खा जब लाडिली छब कौ ,हुई बस मर्च्छा सब कौ । 


वो बाली. हाह में आके , ये: बानी उठके घबराके ॥ 
छागे न याकी ,नजरियों गुशेग्रां॥ छाई०,॥ 


२-:गगनसे हैं. समन, बरसे, मगन नर देंवंगण,दरसे । 


४ 


ये श्यामा आदि कारन है 2 यही जिज बन बिहारन है॥ 
म्रधुरा दया कीःये/दरियिहे:गुड़यां जो. छोड़४,.॥ 


( २० ) 


[ तथा | 


(९) छबिकों निरखन देरी महा रानिया, प्यारी रावा है रत । 
अवतार ॥ महा०॥ 
१-एक तौ पायो याने रुप मनेहर दूजे ये सव गुण खान ॥ 
तीजे हरी की मनभावनी याकों गावत वेद पुरान । 
२-सुरत है याकी मन मोहनी प्यारी मुरत है रस भंडार ॥ 
कीद भानु सम तेज है यामें महिमा अपरं पार । 
३-निगम न पायो याको भेदहै जी शारदा रही छजाय ॥ 
ब्रह्मादिक सुर थकरहे याको पार सके नहिं पाय। 
४-धन २ श्रीबृषभानु हैं अरू 'धन तुम कीरत माय ॥ 
देत बधाई मन हरषे यापे मथुरा बल बल जाय । 
॥ सहा० ॥ 
मलिली डर कल पल पक 

( पालने में विराजी हुई श्री किशोरीजी की बधाई ) 
(१०) पालने झूलरही भानु दुलारी प्यारी | 
उसकी छब देख अमर नारेहें सारी वारो ॥ पालने० ॥ 
जगमगाताहे वो रतनों से जडाऊ पलना । 
जिस में ललना मानो सरज है ये कायाधारी ॥ पाल०॥] 
रानी कीरत है झुछाती न. समाती तन में | 
हैं सगन अपनी दुलारी को निरख बलिहारी | पाल० ॥ 
देख सुख पाती है ललूचाती कोई लजियाती । 
रुप जोबन की जो गरबीली है ब्रज की नारी॥ पाल० ॥ 


(:२१९ ) 
: आजइनप' भानु भंवन भानु भवन सिद्ध हुवा 
: जिसमें प्रघटी है तिहँछोक की ये उज़ियारी ॥ पालणा। 
बारी बारी से मगर धीरहिलाओं पंछना- 7 ॥ 
'.मथुरा थे बारी छंली प्यारीहे भति सुंकुमारी ॥! पाल ग। 


डक ससससससा-ु९९१९१ ८२२२ टएललिकलन-_____--...+े्_््ा«ऊे. 


॥ अंशिरः ॥ 
श्रीकिशोरीजी के जन्म उत्सव की खबर सुनकर 
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' / -श्रीनारदजी हरिगुण गाते. बीन बजाते 
यह पद:गाते हुए आते हैं ॥ 


(११)... ॥पढद। 


सरकार हमारी राधे ; सरकार हमारी राधे. ; :अजी शथे-राधे 
राध ॥ सर+* ॥ १ ॥ सदरो ने उनसभझ कोऊ , किन्नरों परी 
मन छोह , छव्िरुंप अंनप अगाधे || सर || २॥ रस रास 
' बिंहारिनि खामिनि , कामिनी हरि की भामिनि , हरि तोहि 
सदा आराबै ॥ सर० ॥ ३ ॥ मुनि वृन्द ताहि नि ध्यावें 
सव रसिक जासु जसगावें, वो मेट देत भवबाधे॥ सर०॥ ४ ॥ 
सुरेश सदां करजोरे., रस बस .जाके करत निहोरे , रहो 
सदां भक्त हित साधे ॥ सरण् ॥ पु॥ लि , 


(१४). दोहां ( इन्द्र समा की।चाल में ) 


? प्रेम “विद्ञारद जानिये. नारद मेंरों नाम ॥? .. 
ओहरि जस के गीन बिन. , नहीं: सुझे ऑराम 4 


< # ७ 


हम 2) 


२ बिचरत में जित तित सुन्यो , गगन मांहि रस गान ॥ 
जन्म लियो श्रीराविका , रुप रास रस खान । 

३ भयो मोद मेरे हिये , बिन दशेन कछ नांहि ॥ 
घायो है आकाश तें , ब्रज मंडल के मांहि । 

| ४ धन्य सूप वृषभानु हैं, धन कीरतदा माय ॥ 
धन रावरू जन्मी जहां , छछी छाडिछी आय । 

५ देव बधू आकाश में , करें मंगछा चार॥ 
लाडी के दर्शन करूँ , यह मम हृदय बिचार । 


& 2८८6 ९हू 5.5. 4 ३७७ 


[ बातों ] 


थाहा आज को दिन अति धन्य सुहायो है। त्रिलोक्ी में आनंद छागों है ॥ 
देव कन्या ओर गेघषतर आकाश में गा रहे हैं। विमानों में पुष्प बरसा रहे हैं ॥ 


ेफ 


रावल पुरी आज के] सजी है। अमगवती की सोभा छजी है॥ा 
यह हृषभानु भवन केसो सज्यो है । त्रिलोकी को दुख याई देख दूर भज्यों है ॥ 
जाचक जन मुस्त शांगे दान पाय रहे हैं। रंक हु दान पाय धन लुठाय रहे हैं ॥ 


4६. ७ 99४ 


अद भें हुं दस का (भक्षा माँग हू । लली भरेम म॑ जनु रामू हू | 


अ-+++-+- ४५७. ८कछ-४८छछ 9 9 रा. 


इसके अनन्तर पढ़ नम्बर ( ६ ) गाना चाहिये 


(१३) : ( तथा पद ) 


रखे को निरखन देरी, कीरतदा छली को०- यह तो 
खामिदी सुछझा कारणी जग तारणी राधे ॥ अव्बऊरू तो 
किशोरी घयाला रालेश्वरी , दजे रूप निधान ॥ तीजे तो 
प्यास सन माहन। याते मोहे श्याम सुजान क १ || यहतेों« 


( २३ ) 


अव्वछ तो हितकी कारणी , दूजे हरि लो हेत ॥ तीजे गोप 
कुमारिका दान कान को देत ॥ २॥ यहतौ*॥ भक्त हेत 
अवतार मानोहर तारे भंक्त अनेक ॥ श्रीनाथदास गुण 
कहांलों। बरणी लीला ललित बिशेष ॥॥ ३ ॥ यहं॑तो*» 


(१४) ॥ श्रीकिशोरीजी का पालना॥ 


कहभी की चाल में। ' 
पलनमें झूलें वो झूलें लडैती राधा प्यारी ॥ २॥ 
बुषमानु की दुलार ॥ ॥ झू० ॥ 


पलनों जडाऊ जड़ाऊ महलू।में अति सोहै । 


मोह. छूख जंज नार ,. ॥ झू०॥ 
नारी बिराजें पविराजें बिराजें हुल सानी। 

मानी खुंशींदे अपार ॥ झू०ा 
मुखडा छछठीको २ छलुभावनो जी को। 

अति नीको सुकुमार शि्िय ॥ झू० ॥ 
खचितवन है प्यारी २ मनों की हरने हारो | 
भारी यार्में रस सार ॥ झू० ॥ 
पलनों हिलाओ हिलाओ हिलाओ होले होले । 

खेले अंखियां कुमार ॥ झू० ॥ 


मथुरा निहारे निहारे आनंद उर, धारै। ' 
डरै, तन मन वार , .. | 


>०ट०न्‍-प्म०/००द 28 पयान०->लम2 
५; र ; डा के 


॥ झू० ॥ . 
पा आज 


कै 


न्‍न्जे 


( २४ ) 
(१५) &असीसका पद (विहाग ) 


' विरजीवों सुख रास लाडिली चिरजीवों सुख० 
१ नित्य बिहारिन-हारे सुखःकारिन प्रेमानद बिछास। 
लाडिडी चिरजीबी खुख०॥ 
२ शरणागत रंजनि दख भंजनि हिय बिच परल हुछास । 
रसिकन जीवन प्राण खामिनी करुणा दया मिधास। 
लांडिजी चिरजीवों संख० ॥ 
चिरजीवहु वुषभानुं कीरतदा सखि संडरू सुख बास । 
संगल सोद सहित ब्रज मंडल जब रूग घरणि अकास | 
,._ छाड़िडी चिंरजीवो सुख० ॥ 
४ रहे अधीन सदा हरे याके रिध सिध नित हीं पास । 
. अधुराकि खामिनि छव्रिरस घामिनि पूरिये रसिकन आर 


७ है 2 


लाडंडी चिरजोबी सुख० ॥ 


शँ 


यह माकर नारदजी प्रणाम करके पधारजाते हैं 


गा क्रीश 22०० 8 पाल 3 
(१८) ॥ श्रीग॒धा जी के पालने का पद.) 
- ( मेना रूंगेरी , उनसेरी आडी ) इस के वज्ञनपर 
कूलका पररीं ललना लखे बेन | 
भानु कुसारे सुरत रत नारो. पलना मे प्यारी मनकी हररी॥। 
| « कलना परेरी छलछना० ,.. रा 
दी 3 8 अर ह 
२ गात छवोके अधर हसोले। नेना रसीले मद ले भरेरी॥ 
कलंना परेरी छछना० 


ग (२५ ) 
३ रसकी4 पुत्तगी रसिकहेत उतरी। गुनअदभुतरी नजान॒परैरी ॥ 


6 ..._'कलना परैशे छलना० 
३ मथुतकी खामिन हरिकी हैभामिन। छविको कृपाबिन उरमें 


मी '५' धरेरो।॥ -कलना पंरेरी लछल्ेन्रांग' , ४. 


|| के ३ 
(९ की. हक * 


भू 
| ड़ हे ++ह्टडें £2>275 '33533%- , |  > 


(4७) * 'तंथा पालना श्रीलाटलीजी का 


, ॥ जुराछब दिखा के वा जादगर है नमर में 2 इस के वजन पर ॥ 


महारानी कीरतःकी कुंदर श्रोसुप्रहैःमन को, छुमा, रहो । 
नया जलवा आज़: दिखा:रही है सभों कौ रसमें छक्का रही ॥ 
महारानी:- कीरत की :कुवर० ५; । | + . 

१-- प्रधटी ६ भक्ती, के काज, यह, हैं छूपा. की भारी जिहाज - 

यह । धन घन छठीका समाज, यह, कि खुशी जगत में है 
'छारहों,॥ महारानी कीएत जकी०, , ... » 

२- खितवन है कैसी वो रस भरी, मुझकन, है. प्रेम सुधा 
झरी, अस झांकी जिसने हिये घरी ,दसे चाह और की 
ना रही ॥ महारात्री कीरत की० 5 

३-पंलने में प्यारी है. सोहती, चर अचर के;मन मोहंती:” 
जिसे इसके चरणों में हो रती, उसे मुक्ति माल ही क्‍या 
रही ॥ महारानी कीरत की० । 

४- हैं प्रिया ये हरि मथुरेश की, गोछोक बासी हमेशा की 
धन महिमा है ब्रज, देश की, जहाँ प्यारी दस-दिखा 
रही. ॥ महारानी कीरत की० ह.. 


है (६ 
्िनननीनन- नल त।।त-+>ेलणनयाए 3 ४०काएऊ-.-..क्‍चसस_>++ कप नर |; डे 
६ ५ है है र् धर हि के बरी 
7 हा ७ ए2 5 है १ 


६ #इू तर 
+॥% पं का ५ ४४ ॥॥ , *+ ४३% हि 


(६) 
“ (८) ॥ भा वंधोई श्रीकिशो रीजी के ज़्म 
2 उत्सबः का ॥ हा हा 
तन मन वारियां वे लेली छब-निरख:सुर-पुरे. नारे ॥ 
मुदित पधारियां-वे..नप -वृषभानु. भवन मझाोर ॥ 
नाचती. - अपसरा ;--वें- गावती ...गतल- मंगलाचार,. ॥ 
गंघरप कन्यका वे अति ही सुहावनी सुकुमार ॥ 
कहें सुनिये महारानी वाह २ धन्य तुर्म कीरत रानी वाह * 
लली गुंण॑रुप निर्धानी, :४7 राधिका: प्रेमः: प्रधानी: 
. भानु नुपअतिवड्ड भागी ६, : प्राल॒बंध उनकी: जोगी. 
देव गण चिन्तात्यॉंगी: ;, राधिका पद अनु रागी. ; 
हम बलि: हारियां? वे अनुपर्मः-राधा: रूप निहार || 
देत बंधाइथां वे हिल! मिले: सारी - श्रजंकी नांर | 
आनंद मुनाइयां वें पाय: निध रुप अपरम्पार ह 
तता था तांथां' थेई-वाह २ तान ले ले “रसे दे$” वाह 
परगन से : बंपुर  ववाजें ', पखावंज मंधुर अंवा्जें 
ठुमक ठुम ठुम २ नाचें ,,' प्रेम” रंगे माही :राचें 
गुणी जन गाय: रिश्ार्देट ,:. दान मंन' माने: पार्वे:. 7 
हिये छवि धारियां वे हरंघत मथुरा दास  तिंहारे .॥ हे 


0. 


है 


5. 

हे 8:95 3७६ ५४५०: 8५ हक 
री. 7 >> + दे प्र: कर: हे 
ही] 5 ड़ ! को 


(१६) ॥तथाी ॥ हजार 
राडिलीको जन्म भयो जगमें आनंदछयों वाह २ हैअजीवाह २. 
दुःख सोच दूर गयो पायो रस मोंद नयो-वाह २है० 


99 $ 


( ४७ ) 


आये ब्जगोपधाय॑-हरपे सब दर्स पोय-माहि रिडेढी (॥ ६, 


् 


फले तन ना समाय मंह मांगेदान पाय--वाह २३३० ,, » 
बाजत निशान भेर नांचे, जन घेर घे्‌रे-वाह, २है० ,, .,, 


फ्े 
शी 9 को थे ६,309 5, % 


करती हैं वार फेर नारी .नर.ठेर टेरे-बाह २है० $ », 


व 


रावूल में घूम मची सुर नोरी धोय नेची--बाह २ हे० 


के कद] ; कु ! घ३ ह 5 हू $ /०) ही क, ,* है ४ 


सथुरा रस रग रचा राजी सुर नाथ शाचा-वाह २६० ,, 


५ 
हज # +७ *+ 5६ 


29 


|: पज् ही. धयता आड़ रिसाह आर्फीया: | उछू पड़ 
(२०) ( छटीका पद राग यमन कल्यान ) 
। साडछा, है का परम ताप माह कोत पा ॥॥7 6 
राधिका सी छाल ५ दूभा;देगवी नाहि.भाली आली , छवि 


है तिराली ,वाकी नेनन समाईरी ॥| राधिका& हे 
पजत छठी है भैया... मोहर:रुपैया..बाटे., .मेतों ले वलेयां , 


धओ 
् 


शत 


वाकी:कोदि:-निधि. पाडरी,.॥..राधिक्रा०< |. ....; २०: 


गज 


लोचन सुडौल ,बांके....गोरे है कप्रोल वाके,, भूकुटी कमान 
जैसी , मदन की गाइरी ॥ राधिका०-- ॥ 


ते बा 


सुआ कीसी नाक सोहे , सुख द्याति मन मो , विम्बा फठ 


_खलकाब बा. 
४९, 
ही 


कक 


जैसी सोदे अपर छंलाइरी आग राधिकोण वी ॥ ४$ 


00० 


मंद सुश्िकान, प्यारी /मन की..हरत हारी , दृष्टि रत नारी 


भा ईटः हरे 


छाखि... सुधि: बिसराइरी. ॥. राधिका०* ०. कह "जा 


, लखन, प्रभार ,जाके ,.कोटि रवि...चन्द्र .वारू ब्रह्म ज्ये ति 
वार-डारुं.. अजब निकाईरी ॥ राधिका०८:.॥. ...ह. .. ४-८ 


महिमा ,अपार >वाकी ५-शारदा ह गाय-थाकी, , करे 
रेशम याकी ,.पंद लेव काइरीता शाविक्रा»८-॥ 2५८ (६ हा ञ्ज 


४ च्ष्ृ | कक सर 0 
हद / ४ जय हे है 4 ई- हि 4 /र दम # गप्की-कीज गा दैल्डेडेनर + | जे 75 चल 9 | ] दा ऐ ; ड़ है" ई है। 
] डे है. 


र 


( रेड ) 
(२१) किशीरीजी की छूटीकी गोठमें मोग का पद 


ड ! सत्क है है ह ह। ६ 
६ ५ [४ + 
ही 


आज़ छटी- की गोठ सुद्ाई . 7... 
श्रीवंपभानु- कुंवर बर जन्मी पूजी. छटी. कीरतदा माई .. 
* . आज छटी की गोठ -सुहाई,॥ .. ... 
रोवल ग्राम के सव नर नारी प्रजा. राज घरंजेमन आई । 
४ 5 “४ ' आंज छंटी की गोठ सुहाई ॥ . . . ... 
ब्रज भर के मुखिया आमनतें घाये सभन पाई: पहुनाई ॥ 

॥ आज:छठीः की गोठ सुहाड;॥ 
जीमन हेतु बने बहु बिंजंन, नानाविध पकवात्‌ मिठाईं। . 
+ 2० «  म * आज छंटी की गोठ सुहाई भी 7 धार 
बेड़ा , मोदक पूरी" कचौरी तरकारी: बहु 'भोंत सुँहांई+। 
९ ४): * आज छटी' की गोठ सुहाई भी कि 
प्रथम भोंग घारे भ्रीठाकुर के पोंगावत सब ध्यान लंगाई । 
आज छंटी 'की गोठ सुहाई ॥ | 


| 


तन , 
के ब्वन था शएब००-०+-+-- ०+---. _... 


(२२) ॥ रसिया-की लगमें भोग:-का पद ॥ 


नारायण भोग लगाई लंद्षमी पति प्यारे ॥ 
छप्पन भोग छंतीसो अंजने अरे गुरसेयां रुच २ भोजन पार 
॥ (॥ रुछमी७ ४ गे लोक बासीं प्रिया प्रीतम अरे सजनेवा - 
रुच २ भोग लगाई ॥ ३॥ लंछंमीन) श्री गोपाल छा 
इयामा संग अर युंगकक हिल मिंठ हंस २खाउ॥ ३॥6ंन। 
'भक्ति के भूके प्रेम के प्यास अरे मोहनवा शुध्धः चहत तुम ... 
भाड़ ॥ ६॥ छछसी« ॥ सागपांत अति प्रेम प्रीत्त ते, भक्ति -. 


(२९ ) 

को रुये रुचे खांउ ॥| . ॥ लछम्री०॥ दुर्योधन की मेवा 
त्यामा--बंदुर साग॑ से चाउ ॥ ६॥ लछमी ० ॥| कर्मा को 
जबरा रसाब से पाई---पाक्य। प्रम प्रभाउ॥ ७ |छछमप्रो०॥ 
प्रेत्त से पाये सुदामा के तन्दुल--प्रभुता को कियो निभाउ 
॥ ८ ॥ छछमी० ॥. आप्र की. संपत आपके आगे--घधरें 
शुद्धकर भाउ ॥ ९ ॥ लछसी* ॥ तुम्हँ पवांय- प्रसादी पांधे 
आर रालिकवा वांहि से तुमारो चाउ ॥ १० ॥ छछमी* ॥ 
श्रीमथुरेश दीन हित करारी अरे पिहारी भोजन पाय अधाउ 
॥ १! ॥ लछमी पति प्यूरे०्हू 


। जी शान ६९५ 
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(२३) | को.वचन [ दोहा |: 
बन्द हरि. गुरुपद कमर , बिंमगल सुजस सुखमूल ॥ 
ढाढी घायो उमंग लो, समन भये अनुकूल ॥ १॥ 
सूरज बंश प्रदीप: जो , भूषति श्रीवृषभान ॥ 
ढाढी आयो .तेहि भवन , पांदन की सन मान ॥ २ ॥ 
त्रिभुवर्न.वदित राधिका , जन्म छियो सुख रास ॥ 
भानु स॒ताके दंरस की , बादी'हियें अति प्यास | ३॥ 
प्रेमाभक्ति अचारणी ', प्रयर्द। रूप * ।नेवान ॥ 
श्रीराधा बाधा हरण , रसिकन जीवन प्रान'॥ ४ ॥ 

: तास .दरस, की" छालसा , बढी हियों अकु छाय*:॥: 

 ढाढदी वर चाहत यही , सक्नत्न सभा रिझाय ॥५ ॥ 
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( ३५ ) 
श्रीधि गे गजी टी जन्म 2 दुदाई 
(२७) श्रीकेंशारी जा के जन्म का ददा३ 
दाद्म का तरफ से ॥ 
में ढाढी वपभानु भूवकेी कुंवर जन्म सुन घायो । 
घर २संगलचार सनोंहर निरख हियो मगनायो ॥ 
जो आदि शक्ति चराचर जगत की कारन है । 
असुर विनाहिनी देवों की दुख निवारन है । 
दया की खान परस प्रेम की प्रचारन है | 
ये राधिका वोही गोछोक नित विहारन है । 
च्रह्मादिक देवन अरुवेदन पार न याकेी पायो है ॥ 
हरी जनों को ये आनंद देंने हारी हे। 
इसीके वस में परम पूर्ष वो झुरारग ह। 
इसी ने भक्तों की सारी, बिपत निकरी हे। 
येप्रेस प्रीत की मूरत छलछो तिहारी है । 
धन्य रचुपभाजु मंहीपतितुम्हरो जस जंग छयो है || 
[को कु २, ५ 
लेती जन्म को घर घर बजे वर्घांई है। 
येघन घड़ी है खुशी तीनंलोक छाइं है। 
उमंग अंग में हरजीव के. समाईं है। 
हुए निहाऊ मनो, कामना जो पाठ़े हैं । 
मधुरायादनत कृपाकों मेंगता वरपायो मनसायो है।! 
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[२५] ॥ रसिया की चाल में दाठन का गाना ॥ 


ढाठनिया भरी उमंग।। घाई भानु महरूवा 
१ लेहु बधाई कीरत माई |! अररररररर-]। 


ह 


( ३५१ ) 
बंढे सद्ता रस रंग--- ॥ घाई०- 
'२  छाली जाई परम मुहाई॥ अर०+ ” ”,ा - 
बाद कोट अनंग-- ॥ घाई०- 
३ प्रेम हछिकों घनमें मांगू ॥ अर०- ४ ४ वीः ४” ४ 
चंडे प्रेम को रंग-- ॥ धाई८- . 
' ४ सगरी सेपत भक्तिकी चाहूं || अर०- ” हे. 
भरे गुसैयां चहून हस्तितुरंग ॥ घाई०- 
५ आनंद तीनलछोक में छायो ॥ अर०- ” ” ॥ 
'भयो सकते दुख भंग---  धाई०- 
६ सुरत छ्वीली सुरत रसीछी ॥ अर०- ” ” ॥ 
अरेललीके लोचननवलकुरंग ॥ घाइई०- - - 
७ राधा नाम हरे भो बाघा- अर०- ” ” ॥ 
' येतौ रहे सदा हरि संग- || घा$०- . ,-. 
८ चरणकमल मकरन्द लुभाने ॥, अर०- ” ” 
मथुरा: छोचन “भ्र॑ंग--- || धाईं०- 


ग 


#7«, 
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[२६ | (ढांढी दाढिन के मिलकर गाने का पद ) 
नाचै २२ बरभानु दरवार । ढाढन ढाढी मोद भरे॥ नचि०- 
ढाहन ढाही मोदभरे.॥ । 
९-एपया न चाहें पैसा न चाहें । चाहें २ज ऊूलना-को दीदार ॥ 
ढाठन ढाढी मोदभरे ॥ हा 
२-गाऊं रिश्लाऊं नाचूमै रुचलो । पाऊं २ रे छछी रु आनंदंञपार ॥ 


॒ 


| 
+ 
4 


६ 5.) 
ढाढ़न हाोही मोदभरे ॥ 
३-लछाछी तिहारी जगत उज्यारी । प्यारी शयह रसकी मूरतकुरर । 
- ढाढ़न ढाढी. मोदभरे ॥ 
३-रसिकों की जीवन की रत किशोरी ) भोरी २ रे यूकी जाते ननार ॥ 
ढाढन ढाढी सोदभरे 4| ु 
७-कऋपादया निधि वेदोंने भाषी । साखी २ रे मधुरा- बलिहार ॥ 
| ढाढन ढाढी. मादभरे ॥ 
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(२७) ॥ टाढी ढाढन का मिलकर गाना ॥ 
: - ॥ रसिया की चाल में ॥ 


हांहां लड़ेती जन्म लिपो। श्रीभानु भप घर आय ॥ा 
लडेती जन्म लियो ॥ 

मंगल छायो त्रिभुंवबन माहों । अरे किशोरी: छवि पर 

मदन-लजाय ॥ लडेती: जन्म लियो ॥ * * - 

ब्रज्ञ में घर घर बजत बधाई । अरे सुहाई अदभुत रूप 

लखोाय ॥ लडेती जन्म लय ॥ 

सुरनारी याकी महिमा वरणें | अरे छि हिंछ॒ मिछ रही. 

पुष्प बरसाय ॥ लड़ेती जन्म लियो १ 

-ढाढी. ढाढन नाचें गार्वें।. अरे: कि 'सबही मन इच्छा; :. 

फल पाय ॥ लड़ैती जन्म लिया ॥ 

मथुरा कहे: राधिका छब॒पर-। अरे-मदन की सोभा: रही: 


| ॥॥० पक पे 


लज्जाय ॥ लड़ता,-जन्म - लियो | 


+ 
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( ३३१ ) 

(१)श्रीजानकीजीकी बधाई ( कसूभी की चालमें ) 
! छाई बधाई २जनकपुर मांहो, जन्मी सीतासुकुमार ॥छाइईं ०॥ 
वाजे नगरमें २व्जें हरे , नायें गावें पुर नार | छाईं० ॥ १॥ 
राजा जनकजू २कनक लुटवाये, पन्ना मोतियन हार ॥छाईं ०श॥ 
लक्ष्मी भवानी २ब्रह्माणी इन्द्रानी,छाजी रुपकी निहार॥छाई ०३ 
स्पानी थो ज्ञानी २ जनक महारानी,तन सन दियो वार॥छाई ०४ 
' पूजी छटीहै रमिठाइयां बढीहें, शुभ घरियां बिचार॥छाई ५।५॥ 

पलने विराजी २'छली भई राजी, देखे अंखियां पलार||छाई० ६ 
मथुरा निहांरे २ मिरख मन बारे, या में दया है अपार ॥छाई 
वधाईइ जनकपुर मांहीनदी ७ |. ॥ . ह_ . ॥ 
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(२) ॥ तथा वधाई गज़ल की चाल में ॥ 


१ मिथलछा पुरी में मोद वधाई है छारही। 

प्रजा भरी उमंग से खुशियां मना रही ॥ मिथ० 
२ सुन जानकी का जन्म मगन देव गण सभी । 

बरसारहे सुमन हैं अप्सरार्ष गारही ॥ मिथ» 
३ राजा जनक बिंदेह भी आनंद में सगन | 

सच सुच हुऐ बिंदेह ख़बर तन की ना रही ॥ मिथ* 
४ पंछो न महारानी के सन की उमंग को । 

है ऊख किशोरी छब को ख़जाने लुटा रही ॥ मिथ 


६ १४ ) 


५ निर्धन रहा न कोई मूह मांगा दान पाय। 
दातारी रूख कुबेर की सपत्त छजा रही ॥ मिथ« 
६ पर घर में होरही है खुशी धम धाम से। 
आनंद की धुनी है द्सों दिस समा रही ॥ पिथ*ब् 
७ जो आदि शक्ति सृष्टि का कारन निगम कही । 
पट जनक भवन में है जलवा दिखा रही || मिथ० 
८ मथुरा भा हाथ जोड़ के मांगे रूपा का दान । 
(पलकों की की हस के लली है खिला रही ॥ मिथ« 


हक ३9 १४३३३६४६३--- 


(३) श्रीजानकी जी का पालना राग सोहनी ॥ 


गठन में झूलती श्रीजान की जग. बन्दनी । छब अनू 
“सम हप निधधे तह छोक आनंद कंदनी ॥ १ ॥ शेष शिव 
तह्माई सुर जिसका करें सुभिरन सदा । विश्यु अधाद्दी 
तह प्रघटी जनक दप नेदनी ॥ २॥ असुर बंश बिनाश 
करोण छुरन ताप निवारणी । संत्र जन हित क रिणी धन 

न्‍य दुःख नंकांदेनी ॥ ३ ॥ प्यारों चितवन सन हरण 
5 इज करण आते मंद हास । बदन लोमा सदन श्रीमिथि ' 
लड़ दप कुछ चन्दनी ॥ ४ ॥ पालने के हालने प्रवाह 
। तभा विशाछ। सालकया वो उर्बसी आ| ते सुगति 
पे गयन्दनी ॥ ५॥ सनका माणिक वाएफ़े मथुरा कहे 
झांकी निहार।हो मुबा रिक ५ जिनकतुम को ये भेषिल तन्द नी ॥ 


८ 


( ३१५ ) 
॥ श्री गंगा जी के जन्मोत्सव की बधाई ॥ 


( रंग भीना तेरी अँखदली गोरी पर जादू दारारे ) इसके बननपर 


जय जय जय जगदम्बे गगे भवभय भगे अध हारन । शिव 
अधगे पावन अंगे विमर तरंगे सुख कारन ॥ जय०॥ १॥ 
दरस परस तुम्हरे जो पाता गभे माहिं फिर नहीं आता ॥ 
मुक्ति मुक्ति दाता बिख्याता माता आप तरन तारनाजय ०१॥| 
अमृत हू तें खाद तिहारों जल तिहूँ ताप हरन हारो ॥ 
कबहु न देखे जम को हारो करे नाम तेरो उच्चारन | जय ० ३॥ 
जो जन गंगा मांहि नहाते तिन के पातक मिट जाते ॥ 
आते जाते फिर. नहिं जग में धन्य २ जन उध्दारन॥ जय०४॥ 
मुक्ति निशानी गंगा रानी महादेव की पठरानी॥ 
सकुचानी निगमामस बानी महिम।बरणत मत वारन। जय ५॥। 
सुख देनी बेकुंठ नसेनी पैनी पापन की छैनी॥ 
श्रीमधुरेश चरण रतिदेनी प्रेम सुधा रस बिस्तारन॥ जय ६॥ 


(२). ॥ तथा बधाई ॥ 
( बना रहने प्यारों छागे हे ) इसके बज्ञन पर ॥ 


भागीरथ अति बड़ भागी है ( ए माए ) जग तारन श्री गंग, 
0, है. हब 
संग जाके रथ के छागी है ॥ चहूँ दिस छाई बधाई हे 


( ३२६ ) 


( ए माए ) गगन संडल रहे छाय , देव गण मन अनु 
रागी हे ॥ १ ॥ सदा शिव जठा बढाईं हे ( ए साए ) सुर 
सारे सीस चढाय , भये बड़े जस के भागी है ॥ २॥ पतित 
जन पाव न कारी है ( ए माए ) काछि मरू नासन हारे , 
सुजस गावें सन्त विरागी हे॥ ३ ॥थ्यान तें हि भव दुख 
भागे हे ( ए माए ) दरसपरस अद्लान., किये जम चिन्ता 
त्यागी है ॥ ४ सगन मन मथुरा गावे हे ( ए माए ) पाते 
हरे पद नेह , मात से ये भिक्षा मांगी है ॥ ५ ॥ 


ु (३७ ) 
(१.).. ( अथ सोंमो लीला के।पद ) . 
कान्ह 'वृषभानु' भवन साज्ीकी देखने आये... ] 
इंसहिं मिस गोरी किशोरीके हैं दर्शन पाये। कान्ह॥। १ ॥ 
प्यारीनें प्रीतर्सें इस रीत' संजाई' सांझी । 
विश्वकर्मासी जिसैंदेख बहुतं लजियाये ॥ कोन्ह॥ २॥ 
जल पै थल जैसा बगीचाहै बनाया क्याखूब..। 
वनजो नंदनहै इसेंदेख वोभी शरमाये ॥ कान्ह ॥ ३॥ 
बेल फल फूल सजीलिहें वो पत्ते ह । 
' खूबी कहनेको जुर्बां कोन कहांसि छाये ॥ कान्ह ॥ ४ ॥ 
प्पारी के हाथंकी 'छख श्याम ये कारीगरियां. 
बोले अचरज ले कहो किसने ये गुन सिखलांये॥ ५॥ 
हँसंके प्पारीने कहा सुनियेजी प्पारे सधुरेशा  ॥ ' 
आपकी हृष्टिनें यआपही गुन उपजाये ॥ कान्ह ॥ ६ ॥ 
(२,.). ॥ तथा पद पीलू बखा॥ .. 
सांझीहे सजाय रहो सांवरों सुजानरो | 
वारै मैया मोदभरी तनमनधन प्रानरी ॥ सांझी० ॥ १.॥ 
नौरो पौरों सोसंनी गुठाबी मोतिया सुरंग ' ।' 


नानाएँग रंग;भरे रच्योहे विमानरी॥ सांझी०॥-२॥ 
देवनारी यामें बैठी सुन्दरी- अनूठी-सारी 


: चलत-विमान मोहें प्यारी सुसकानरीयी सांझीब्वा हक ..“# 


बल़्के निवासी धाये रावछपुरी के बासी | 
दरसकी प्यासी नारी घाई चढ यानरी॥ सांझी० ॥ ४ ॥| 


( इ८) 
कीरतके संग प्यारी धाई है उमंग भरो 
प्यारे जनेआप कियो भारी सनमानरी ॥ सांझी० | ५, 
प्यारी बोली आलछी येतों नारनको. काम जाने ॥। 
चातुरीको याहि देख त्यागिये गुमानरी ॥रसाझी० ॥ ६ ॥ 
मेहे सुन प्रीतबानी प्यारी की गुमानी हरी | । 
मथुरानिगाई मीठी सांझी कीये तानरी ॥| सांझी० ॥ ७ ॥ 


४225"55४-7९:-८ ७... त+-<.... 
ह्द्ढ >>... 


(३) ०" ॥ तथा पद ॥ 


सांझीखेल विचित्रव्रनायो,रचनाचतुर किशोरी रुचिसो॥सांझी ० 
चौरासी रख थंब कनक के, रचिके रतन जडाव जंडायो ॥ 
लता पतन से मंडित तरवर , विविध कुछ्ुमयुत वागलगायो ॥ 
 द्वरे पांच प्रवेश के राखें , घुलैजों मांहि रहे भरसायो॥ 
पंथअनेक लुभावन जियके , गयो सो गयो बगढ़ नहीं पायो ॥| 
जवैसोहि चाकित रहजावे , चक्र खाय रहै बिलमायो ॥ 
टिक छेत जो हरि भक्ताकी, सो निकलै अति सन उमगायो॥ 
मथुरा कहे गहन ये सांज्ञी , याकी भेद रसिक जन पायो 


वाता 


इमपदका भाव ग्रहहकि महा माया. शाक्तिने संसार शो रचाह उप्तमें चोरासी. 
लाख योनियें जीवाके अ्रमनाके वास्ते रखीहँ कामक्ोध छोम मोह मद पांच 
दरवाजे बनाये इनके द्वारा प्राणी चोरासी में प्रवेश करे निकसना काठेनदे 
केवल -वोही चारासी से निकल सकताहै जिंसने हरिभाक्तिका टिकट (पास ) 
प्राप्त करालिय़राई अंन्यथा विषय रूपी सुंदर बगीचेमेंचोरासीमें चक्कर खाया 


तमनम>नमममयीन 0०, 
व 


करता है 


बा 


( रै<४ ) 
(०). सामीकी ग़ज़ल 

सांझी रची निर्कुज भें सखियों ने रसभरी ॥ 

चाक्रेत हुए विचित्र छबीदेख श्रीहरी ॥ सांश्ीरच० 

मरत बनाई प्यारी की सूरत लुभावनी॥ 

आंखें रसाली मान की हारूत में रल भरी ॥ सां०॥ 

विन्ती करें चरनमें पड़े प्यारे सांवरे ॥ , 

मरत सजोली ऐसी तहां सामने धरी ॥ सां०|| 

चतुराइ कछकी एक थी उस में अजीब यह ॥ 

नैनों से युगल रुप के रसकी झरै झरी॥ सां०॥ 

रचना यह अजब देख के मोहे तुरत ही श्याम ॥ 

लख मान में प्रिया को सुरत तन की बासरी ॥ सां०॥ 

मथुरा निहोरे प्रेम दशा श्याम की निहार ॥ 

जैजै रसिक उचारें कहें धन्य यह घरी ॥ 

>ह#+0कावह84३०2०- 
(५४) तथा 
॥ परम रप्तिक महानु भाव हिप्टी राजा छाल जी रचित ॥ 
सांझी पजत नवरू किशोरी ॥ आगे पाछे भीर जुवतिनकी 
मवरुत साज श्रंगारे गोरी ॥ १॥ घपदीप नेवेय मिठाई 
अगर तगर केशर ओर रोरी ॥ सखी बन आये सदन मोहन 
पिया, ओंढे नवलरू पीतांबर खोरी ॥ २॥ भये मनोरथ सबके 
पूरण हँसहँल कहें आईं नंद छोरी ॥दासी हरष उतारे आतों 
जीवनधन सेरी यह जीरी ॥ 
"नह म्काक्ाद९क्‍2३8०- 


(४० ) 
(६) . तथा. 


आज सखी कुंजन में देखे नेंदनदन वृषभान रूलीरी॥ 
सांझीकेहित वीनत डोलत सुमन वाटिका कुसुम कलीरी ॥ १॥ 
शोभा सागर नागरी नागर संग लिये दस पांच अछारी ॥ 
. चिंत-वतही चित थिरिनारहदों सखी, प्रेम प्रीत कीवेछफलीरी॥ 
निरखरही इकटक मोहन छवि नयनन अँसुवन धार चलोरी ॥ 
अंजुल भरभर कुसुमन वारु प्यारी जोरी सुधर भदीरी 8३॥ 


( ४१ ) 
अथ रास विहार के पद 
(१.) ॥ मोड ॥ 


४ परदेसी: द्रोंजञर आनतो जगा३;परिनःनोंद, में ॥ इस के त्जनपर : ॥ 


५ ४३6९ 


नंदजाके छेंलारें बसी क्यो बंजांई जंमुनातीर पं ॥ नदजीकेथा 

तेरी बाकी अलंबेलीरें छैछा झांकी प्यारी रूगे ज॑मुना तीर पै ॥ 
दोहा*-पहलेतो मन हर लियो मधुरे बचन सुनांय ॥ 
ज्ञान ध्यान सिखंवन छगे अब यें केसो न्याय ॥ 

तेरी बानी:कपटीलीरे छेल़ा तीकी नाहिं:छागेजघुना तीरपे ॥ 
$ अदठ पति को सेबनों , सांचे पति के काज ॥ 
...सांचों मिलेंतों नारि को. कहां.उचित महाराज ॥ 

ततरीं बुद्धि तो नवेर्ठीर छेलां हमें ना सुंहावै जमुना:तीर पे ॥ 
» गाढी रंगत” प्रेम की , फ्रीके संब उप्र्देश 
पाले सांची प्रीत, को रसिक राज मथुरेश | 


३५. कर 


तेरीअंखतों रतालारे छंलों तरस चलावे जमु ता तोरंपै॥नद ०॥ 


# 7 हु 5 


हि 


.., ““>्न्नलनस्था30४्ीथियस---+>नचट 


( २३) ॥ ग॒ज़लं: ॥ 


छुमक छुम छुमे ठुसक ठुंस ठुम:तंच घनरयास बनवारी ॥ 
द्रगन ताता तता यह तथा थे, पेड गंत॑ न्‍्यारीं॥ छंमक० ॥ 
उधर बसी की धुन सुन सुन हुवे, रस मग्न॑ सुर नर,सुन ॥ 
इधर छुम छुम की अंवाज़ अनोखे गुने भरी सारी ॥ छुमकं०वा 
. हज़ारों। “गोपियोमम:हर...हाज़रो:.. रुपको: घर, क़र ॥ 
“ सभीकें:कर:में:क 0 वेकरः न्चे प्रन-कल़ातारी ता छुमक० ॥ 


( ४२ ) 


किया जब मान सखियोंने हुवे तत्काल "अन्तर ध्यान पे 
सुता वृषभानु कोले कर जोथी सबमें अधिक प्यारी॥ छुमक ०]॥ 
प्रिया जी को हुवा जब मद हुए गायब निठुर बेहेदवी 
किया जब सबने मद को रद तो प्रधंटे काम मदहारी [[छुमक०।। 
मदन लज्षित हुवा. निर्धेन शरण. आया.वो<मोहन की.॥ 
चरन मथुरेश के पकड़े हुवा भक्तीका अधिकारी ॥ छुमक५ ॥ 


िज++++.«.«८<छ २ 


न 
हे और 


(३)... .॥ पीलबरवा ॥ - » : 
( बांझुरी वजावैश्याम माहुरी छतान में इसके वजन पर ) 
वावरी बनावै कान्ह गाय सीठीं- तानरी:। 
तून ज्ञा गुमान भरी मेरी कही मानरी ॥ बा०. !| . 
वांसुरी में रागगांवे प्यारो अनुराग भरें। 
सुन हॉतो त्याग बेठीं लोक कुछ कानरी ॥ बा ० || 
नारद हू शादी हु सुनि धुनि ,खसुध, भूले।.. 
भट्ट सारि देव नारि रस में गलतानरी ॥ बा० ॥ 
योगिन समाध त्यागी छागी है छो रागनी सें। 
सब अनुरागि नये शाँभु त्यागों ध्यानरी ॥ बा० 4 * 
घायल बनाय छोड़े जात मुख नाहिं मोड़ । 


'तांड सथुरश प्रात एसा वाका वान रा ॥ बा० ॥| े 


( ४.) चौताला (अ्षुपद ) 


आज ” ब्रज॒चंद ' नन्‍्द . नन्दनं आनन्द कद । 
मधुर अमंद ऐसी बांसुरी बजाई है। आल 


( ४१*) 
हा ज्आुरंता॥ ब्रिसराह, 7 सी। तुरतें/ सिधाईफ नाग । ८ 
(४ उल्टें''सिंगार पाराअति:घतराई,हैं ॥अआज65:व] 
[»प्रमःःमंतवारी सारी, धाईह: बैनवारी)पासं:.ै॥।) ४ 
६ मिप्रेमंहीकीफास-गंढिःबांधे यदुराई है।:आज<ग। 
प्रेम उपदेश याही रींत मंधुरेश:/दियों 
7“ शॉपिनेके संग रास कियो श्री कन्हांई है आओ 


है! है 7980 5४5५5 (7 पढे, 0 /0 5 क "पाए १४ 
किएड पर ता | आदि आया! 7 पता कफ कक पक १2 
अर ॥ राप प्रचाध्याय | सार ॥ 8 

।६४ है हू हि हिट वा वहन दिशा: 

(५) ”; अरासःलीला'का पद ; 

: रांस रद्यो .छबि रासिं रसीले दोड छंबीले पिय अंरु प्यारा! 


१5 5 हु ५ 


हग हुलास- मद भरे.नसीछे हास हसीले युगल बिहारी] 


प्र 


बेणुमें.छैलै,नाम पुकारचो अंति-ब्याकुछ भयो-भणजिचारो। 
बेसुध,होय-चलीं- जहां. प्यारे -मतपारीःसब,गोप॑ कुमारी: 
धन,बृन्वावन-परम-सुहावन तीन लोक पांवन सन: भावन 
तहां,सुहाई/सकलःसखी गण हँसन- चलने चितवेन, न्यारी:९:॥ 
कही ह्यामःअभिरांम बासतुम कोने काम घाह।बन साही-।/ 
. .यामिनि में विश्राम समेया पंति सेव सेही धनः नारी] 
सुन कठोर चित चोरकी बानी अंति घंबेरानी भट्ट हेरानी । 
बोली एक सयानी :प्यारे। क्यो ठॉनी- निठुराह बिहारी ॥ 
. आप बुलाई तब हम आई. निजकी. प्रातिज्ञा. क्यों जिस॒राई। 
“जगके पति .तुस- कुंवर कन्हाई सांची पति सेवा हम घारी ॥ 


सुन-हंढ:बचन-प्रेमके पागे:हरि दुख मं जुन:मन;अंतरागे 


( ४४ ) 


रसबस गावन नाच त्रछगिजिम शिशु निज प्रतिविभ्वनिहारी | 
दरस पंरंस-रेलेलेत परल्परं-नृत्य करते ताती थ४-गेंते भर) 
देख गरब गोपिन)उर गिरिघर गुप्त भये सेगले निजः्प्यारी ॥_ 
भरी प्रेम “सदः जन्नहि, किशोरी, वाहकी संगततःहँरि छोरी । 
सकल 'सुंदरी: हेरेत बन बत, खोज कित स्याहि:-बन्तंवारी 4 
विनय कर कह अभिल, रोइन कहें पुकार घुकार वियोगन। 
कया करो प्रभु तृभुवन बन्दन हाह्ा नांय दान हित कारी ॥ 
अतिआतुर रूख गोपीजनको त्रासितमयो मन अतिहे मदनको : . 
गद्यो चरण तब मद संदनंकों प्रेवटे हरे सब भेये सुखार ॥ .. 
महा रास तत्र ध्याम्वं रेंचांयो आते आनेंदृ/हिंच सर त्ाधो॥ 
अंक अंक भर रत बरसायों परण- चंद्र. छह उजयारी ॥ 
हय हय गोपी बिंच बिच नटवर मंड्ू मध्य प्रिया संग गिरघर ।: 
सुर घुन नंपुर रब मनहर नेचत गोषिका देंदे ताथी ॥. 
कीई मुरंग कोड सांरगी कोई बजांवतगंत मोहँ्चगी-.।. 
तान लेत-कोड नयंने कु गी पान करत कीऊ छवि रसे ठारी ता. 
चँद्रनेयों पर मोद छयो चिंर निरंखते सोभा चकित रह सुर । 
जंमना बहँत॑ रही भेहठे इंस्थिस्चेंलंतसंभरें पीर श्रम हारी वीः ' 
शुर्क मनिशस पंचअध्यायी बरणी सो रलिकनःमने:भाई: 47. 
मधुरा प्रेम सहित॑है गाईयु गलू:च रण पर पल, प्ले वारी।१ ए॥॥ 


स्नेह ६-22! ४2% 34-777%< ई४220. सी २ 5 क्र -5 


न 
१ 4 हैन्ा 


(63 क5% 5 ॥ तथाःपद-वी उतना ए> । 


हा पा म 


'॥* जंवाधा तरोरी यह ला ढ़' मेरघेर नित्य आते है 4 इसके वज़न पर ॥ सकी 


रसोला रॉस रसंठीला हरा-हुस हँस-क्खितां है ॥ चर ' । 
है उसके चसम सबब, खरे प्रेम या के बसेमें आता है ॥ रसी 


(४५) 


' दोहा:प्रेम्त राज्य: में।निज भवन, बन्दावन सुख: पुज । 
औजेरसिकन: मन श्र: तहांतो नित्य:तिकुंज ॥ 
बहां/आतद: प्यारी संग बन्वारी:मनाता: है:॥. रसी ० ॥१:॥ 
अग्रपठेओ; रांग:अरु; रागिनी; हाजिर. हैं .छत्तीस |... 
रित.वहार्‌:बिहार-सुख < संपत!बिसवा.- बीस | 
लिव्रा,अतुराग सीदा,दूसरा;बिकने न-पाता है;॥ रसी ० ॥ .२.॥ 
»पा चित्त, उमंग्र: हुास-तें ,*रास रंग:नित-गान-।ै ..६ 
++भष्ट ;सहेक्ली [संगले ,.करें-प्रिया' उत कान ॥ 
मधुर:मुरलीके सुरमें' मीठी: २ तान गाता है 4 रसी०॥-३:॥ 
#जीत युक्त; संगीत/धुन;; :मन | मोहि।(तत्‌ काल ;। 
॥ » कीडे-करताल: बजावंतीः ,कोई: नाच; दे-ताल-॥ 
इंगऩ: ताता त.ता 'धेई ये गत -तब्रलाजजाता है। :रसी०.॥ .9-॥ 
#-उमड़ घुमड़ [बह ओरतें., मद-माती ब्रज-बालू।।...;: 
मंडर कर कर नाचती..,ढ ब्रिच्च बिच राजे छाल ॥ 
अनेकन रुपतें मोहन सखीजन को रिज्ञाता है॥ रसी० ॥ ५ ॥ 
--छुम छुम बाजें पेंजर्नी , रु झुम नूपुर पॉँय॑ | ,' 
छुमकछमकदमठमधुनी, स॒ति मत लेत छुभाय ॥ 
येअद्भुत प्रमरस मथुरेश रसिकों को चखाता है ॥! रसी०॥ ६ |) 


। पक मक ॥ ष 
कै । 8#॥ ही हद हे पर जल ॥ | | | ६ ह  «& 4 $ ॥। 
आभार 7 'अ 
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4/७ ह. ४2 नी । 
६ ८ ४7, आ। 
हृ + 


शाह पर्डआ #फार :४४॥: 
(७) #ग्रसेका प्रद दादरा|॥ 
 बुंन्दा बिंपने में राधी रंमेंण करते रोस हैं || धन मेन सगे 


वो सुदर्रियां 'आंस पास हैं ती बुस्दां०। आनई कद प्रेमकें” 
 फहें में फंस रहें। सुने धुन के संद मंक्तिं बिंसुंख' जन उद्धा . 


( डें६ 2 


स॒ हैं ॥ बन्दा० ॥ १:॥ प्यारे की है मुंबर्ट को रूटकःके- 
“सी सोहनी । चितवन है मनकी मोहनीं क्या भ्रविरूास हैं 
॥ बन्दा० ॥ २ ॥ प्यारी की है वो चन्द्रिकांदिल की लुभा 
वनी | मन भांवनी वो छेबहे अधिक प्यारे हास हैं ॥ बृल्दा० १ 
॥ ३॥ नटठवर का पीतपठ है सजीछा बहार दारं-। प्यारी 
के अंग सारे रंगाले (लिवास हैं ॥ बुन्द्रा० ॥ ४ ॥|' क्या 'ता- 
ल सुंरके सांथ में वो : नृत्य गान है हरतान में “अद्ा के 
मजे खास खास हैं ॥ ब॒न्दा०-॥ ५ ॥ चेंहर| प॑ पसीना हैं 
परिश्रम से नृत्य के। रविचेद्र रल अमीसे भरे बिचः ओंका- 
॥ बुन्दां० ॥ ६ ॥ श्रीद्यास॑-पुंत्र साथ हैं घोरे सखीका 
कहिं स्रंदास नंददास चर्णदास हैं।| बृन्दा० ।॥| ७ ॥ 
मथुराने झांकी रास की पाई जो ध्यान में | बढने लगी हे 
आस हिये में हुछास है॥। बृन्दाव्वी <॥7 77 के 5 चा. 


हद 4 


“5252 285 $5785-- 


(८). -.. तथा,पढ॥ 


( देवरिया पारलगाय नदिया चढिआई ॥ इस चाल में ) 


ब+ 
ज्क रा 


'मोय रसिया रास दिखाय बौरी कर डारी ॥ मोय० ॥ बुन्दा 
विपन सघन कुंजन में। अगी मोहनवा बंसी दई बजाय 
. ' | बौरीकर०॥ १-॥ “सुनते सिधारी राधा प्यारी । अरी खि- 
लारी सखियां लुई बुझाय ॥ बोरीकर० | २॥ हिल मिल 
. रास-रंग-सर सायो। अरी लुभायों मनहर .लियो:स्थिय ॥ 
बोरीक़र०-॥.३ |, मधुर.मधुर बहु-तान छुनाई। अरी नचाई 


( ४७ ) 


बनिता सुंदर काय ॥ बौरीकरं०॥ ४॥ अस रस लीला में 
लख पाई । अरी कन्हाईं सठक्यो चितहि चुराय ॥ बोरीकर० 
॥ ५॥ खोजत वार्को बन २ डोलों। अरी न,बो्॑ कछ न 
मोव सुहाय ॥ बारीकर०॥ ६.॥ जिंत तित सखियां फिर 
दिवानी । अरी गुमानी.कित “गयो-देहु' ब्ताय ॥ बोरीकर० 
॥ ७.॥ श्रीमथुरेश प्रेम परखैया | अंरी बलैयां, लेंगी पर २ 
पाय ॥[बाराकर॒० ॥. <-॥ ॥ै | | हा 5: 
रन 


(६) ' इस नाटक की चांल में ॥ 


( बने जन राज श्रीज्षमराज नय नये सा सजे ) 


गिरधर'/नायें सखिन' के संग नटवर रुप धरे ॥| बॉकी अदा 
दिखाय' , चितवन मे चित्त' चुराय , बेसी; मधुर बजाय , 
फंदे में ले फंसाय ॥ यमुना तीर॑', बटकी छेयां , कर गल 
बयां , नाचत सेंयां बंठकोबीर ॥ लंटक दिखा के , नाच 
के गाके , सत्रहि रिजझाकें होतव्रहीर ॥ अभभें राम , छवि 
धाम , धनव्याम , वोही पीर हरे || १ ॥ वृन्दा विपन में 
रास , वो नित्य रस,विलार्स, करें रूप छबि निवास; ब्रज 
गोपिका हैं पास , प्रेम जंजीर , सब की बांधे , हित को 
साथे , प्रेम पंथ में धीर॑ गेभीर , सुंदर , नटवर , मनहरे , 
सुरठकर , दिखंबवर्र “गिरधर' श्याम दारीर ॥ सिर ताज , 
ब्रज. राज , परे काज , मधुरा पांवेपरे ॥ गिरधर० | ' 


5 
(६7, हे 22220 | म्_क्ाहडर 


(255 | ॥8६४ [+#८& 


( #८ ) 


॥ तेथा पद ॥! 
च्यों श्रीवन्द्बन रास गोडिन्द ॥ इस के बज़त पर ) 


रयो श्री बिहारी जने प्यारी संग रास | 
सारी व्रन्न नारी हिये उमंग हुलासे ॥ रच्यो० ॥ 
१ सारंगी मृदंग बीना गोपिका प्रंवीन ॥॥. 
वांसुरी नवीन सोहे सुभग बिलास ॥-रच्यो० ॥ 
२ तारी देंदे नाचे कान्ह गांवे. मीठी -तान ॥ , 
इत मुसिकान सोंहे उंत उपहार्स | रच्यो० ॥ 
३ दोय दोय गोपी बिच सोहे गोपीनांथ ॥ 
... हाथ मांहि हाथ लिये साहित विकास | रच्यो०॥ 
४ -सीतऊ समीर धीर कालिन्दी की-तीर ॥ 
रजनी. की पीर हरे शारि को प्रकास ॥ रूयो०॥ 
नारी भेस घारी सोहे डॉसु तुपुरार 
जावे बलि हारी छख मथुरा ख़बास ॥ रच्यो० ॥ 


कण 
हा 


-->-श्क्र्ककिकसतता+ | 5... 
(११) - नाटक की चाल ॥ 


( पल पल तन मन धन वार्र री ॥ इस बज़न प्र ) 


रे भारे अस रे पन मोनों से तो. ८: 
बसावारों जग उजि यारोें ॥ कानन-में ताननसें रस बरसाय 
रहो गोपिन शत छुमानोरी ॥ रस भरि० 


( ४८ ) 


नन्‍हके नदन संग सेखियां उमंग भरी । नाचत मन 
हरषानारा ॥ रस भारे अस धारे धन मानोरी ॥ 
राधेरानी सबमें स्थानी पियाकों रिज्लायरही । संद हास, 
प्रेमफांस डारिप्यारि, बसमें सुररि कियो मथुरा 
ही 3 


:... सुखारोहेयो गावत प्रेम तरानोरी ॥ रसर्भारे० ॥ 


(१२) रास लीला के सिद्धान्त का पद. 
॥ नाटक की चाल ॥: 
( नैनोने तेरे कआरी मारी जिय कारी ॥ इस के वजन पर ) 


ठानी गुमानी अनंग से जंग बिहारी ॥ . 
उसे मात दिया, भारी घात किया, रति नाथ हिया, पछतात 
जिया, घबरात बात जात ॥ ठानी गुमानी अनंग० ॥ 
कही श्याम से आय के कामदेव, सुरनर नहि पायों तुमरो 
भेव, समोहि जीते बिना कस, सुजस लेव, कही . कान 
धर ध्यान, रण ठान, नादान, बनी काम को फोज 
हजारों नारी ॥ ठानों गुमानों अनग से० ॥ 
बन में हरीने आ. बसी बिगुल दिया, सेना को साथला 
हाजिर मदन हुवा, निरखत काम, तीखे मेंना-बान चलछावें 
मन हर सुंदर सारी बाम, रास रंग में सबहि रिझाया आप 
न आये बस में श्याम, काम लजाया मन शरमाया सारे 
शस्तर भय निर्कोम, केद्स गहे मथुरेशा के उसेदस' गया 
धामजप्रता हीरे नाम, बनि काम की' फोज० ॥ 

4," >संन्शधिकाभनी 


( ४० ) 
(१३) राग हमीर का ज़िला 
निरतत ढंग है ( श्पके बजन पर ) 
पुलाफीत अंग हे | 

प्रिया बदन चंद्र चकोर प्रीतम नेना नटखठ तजत भ्रमना 
रुप रस के पान करन मे सानो च॑ंवछ भेग॥ पुछाकेत 
अंग है ॥ १॥ ह | 
मुसकात मंद छुभावे भामिनि, प्यारे को मन हरत 
कामिनि, श्याम सुंदर अंग निरखे श्यामा उरभे उमंग 
॥ पुरुकित अंग है ॥ २॥ 
करे नृत्य खामिनि, छजत दामिनि, भेघ यति घन श्याम 
दरसें, बोउ हिछ मिरू नचत हें मधुर बुत मदंग 
॥ पुलकित अग हे ॥ ६॥ | 
लजे सर श्याम प्रभा विलोकत चंद्र प्रिया मुख रूखत 
सकुचत रास रंग अनूप सरसत मथुरा छोचन ढंग 
॥ पुलऊकित अग है ॥ ४॥| 


ब्लू लाए ह. शज्डप5घत22 2:६5: 4 ........+-.. न--««क-मी म>कनक- 


- (१४) ॥ तथा पद ॥ 


| & 


( रच्यो श्रीवृन्दाबन रास गोविन्द ॥ इस के बज़न पर ) 


8 श्र 


नाच श्रो बिहारी प्योरे श्यामाजूके संग... । 
सखिन हिये में धारी भारी है उसंग | नाचें०॥- * 
सारंगी बजाबै कोउ नार है सितार-. । 
कोऊ इकतारो.को३ खंजरी मदंग || नाचें० ॥ 


(५१) [५५१४ 

' कोई गोपी देवें तार कोई नानें बाल । 
चालमे बजवि मीठी कोई मोहचंग ॥ नाचे० ॥ 
बांसुरी बजावै कान्ह मोहे वाकी तान ॥ ' 
लख मुलकान उठे कामकी तंरंग ॥ नाचें० ॥ 
भाव की बताके गाके प्यारी की रिझ्ञाय । 
नाना गत ना»नें प्यारे राचे रस रंग ॥ नाचैं० ॥ 
युगलकी शोभा लखि छोभी मन दंग । 
मथुरा छा पै वारे कोटिन अनेग ॥ नाचें० ॥ 
। ॥ राग चाताला ॥ 

,॥ परम राशिक महानुभाव 'दिप्टी राजाठालजी रचित ॥ 


रास में राधिकाछाल नटवर बंनी, धार पिया भेष शुभ केश 
कवरी खले ललित नव पीतपठ मुकटठ कटि काछनी ॥ १॥ 
कियो अंगराग अनुराग मृगसार को बजत सुख पूर नव 
मुलिका को घुनो | 

नचत दोऊ .रसिकत्र जोर संडल सुधर,लेत गत सप्त खर 

लजत जग के गुनी ॥ २ ॥ 

बजत मंजीर मृदग ढप चंग जुत कुणित नूपुर बऊय चूरी 
ओर किंकणी ॥ ज्ञुगल भय कृष्ण यह प्रश्न जुवतो करे 
कौन यामें सखी कुंज भूषण मणी ॥' ३ ॥ 

बाह्यो रस हास सुख रास में सुन रखी जान नासकत को 


(घर) 
खामी को खामिनी || थर्कित भयो चेंदर रूख रहस आनंद ' 
को चकित भई बृजबधू प्रेम के रैंगःसनी ॥ 8 4... 
तता थेट्ठ, तता, थे शब्द .सव-उच्चरे गान ओर तान भें 
सकल चूढामनी॥ उमब्यों आनंद को सिंधु अछि तासम 
दाता भट्ट प्रेस बस बाढी उत जामताो ॥ ५ ॥ 


++->कक्ष /इपकृुर ता. 
( चौंतालाो ) 


आज मोहन बने भांमिंनी रास में ॥ खांमिनी राधिका छाऊू 
नटवर वनी रूखत छाबे जुवतों नई मगन रस हासमें ॥ १ ॥ - 
जोर मंडल नचत बज़त-नव मुर्लिका ऊँचे -सुर लेत सखी 
अधिक हुल्लास में ॥ 

श्रामंत: दोऊ जान सुख माने -बिजना : करत दासी मन. 
मुदित. सखी ठाडी अति. पास में ॥ २.॥ 


( ४४ ) 

*. १ - ॥ राग बसनन्‍्त-॥ 

आईं बसन्‍्त कंध मन मोहन अन्तहि मौज उड़ावें॥ 
हम विरहन योगिन बन बन बन पिय पिय टेर लगायें ॥ 
नहिं साहत केस फले ॥ नदनन्दन हमकी भले ॥ 
मंजरी आम्र तरू छाई ॥ गरबीडी अति इत्तराई ॥ 

बनवारी बिन लाखे फुछवारी खत हियो मुरझावे ॥ आइं०॥ 
हम पीतसके रस पागी ॥ भठकत बन मांहि अभागी 
बन डोछत नारि नवेछी ॥ मदभरी निप्ट अलबेली ॥ 

देख अकेली मदन बंली हू अबछां देह जराबै ॥ आई०॥ 
नदियन तट बाग बहारी ॥ बिन सन मोहन नहि प्यारी 
अति रुखी कोयल् .-बाना-॥ यह पवन :करतहेरानी 

सन्त कोई मथुरेशकोी-जाके खबर बसनन्‍्त सुनावे ॥ आइं० ॥ 


“>> 64४ :06४००--- 


(९) ॥ राग बसन्त बंहार ॥ 


रे | 0 
| 


मोरे जियमें .बसन्तकी, भई उमंग 
. निरखे .मन, मोहन « प्यारी, संग. ,॥।. , .. 
“युगल बसन्ति. बसन तन पार, , ..। 
. “सुमन, छसत हैं. दोउ के अंग ॥ भोरे० ॥ १॥. , 
, "हार. सिंगार केंसू- बन .फूछे ,, । 
.« «लखन. के. मदन क़ी.उठै. तरंग ,॥ 'मोरे० ॥ २.।.. 
. >पिया:...प्यारी, बिहरें.. उपबनमें.. , .। ,. 


(फंड ) 
. दर्शन तें दुख होये मँगं तो भोरे० । ३ ॥ - 
: चंपा- चमेडी- गुलाब फछन को . 
बानं लिये कर डोलै अनंग॥ मोरे० ॥ ४.॥ 
खेलें' फाग. बसन्‍्त में. दंपत .. ... । 
कास- बली से ठनी जंग ॥ मोरे० ॥ ५ ॥ है 


श्री. मथुरेश राधिका: गोरी . व 
भीज रहे दोऊ प्रेम रंगे ॥ मोरें० ॥] ६ . ॥ 
(३) राग वसन्त 


विन विंहार' बिहारी बिहांरन - करते हरेष- अंधिकाई-॥ 
तांने बंसन्त बान' रति पीतिनें मुर्निन संमाघ डिंगाई ॥ 
नांना वरंण' सुमन बने फूले सोभा बरंणी न॑ जाई ॥ 
केसू हार सिंगार कुसुम: सब रहे तरुन पे छाई ॥ वि० 
पेछा बे चुमेकी :आदिक -छता . तंसुन लपठाई. - ॥- 
सुराभे सुगंध सरत म्रन भावनि मदन लुभावन आई ॥ वि० 
. पातमस अग बंसन्तीं जामा. पांगं बसन्‍्ती  सुंहाह ॥ 

चपला।वेपुरु प्रकास रहे जिंस घन मंडर् में छोड़े ॥ -वि० 
प्यारी अंग बसन्ती सारी लोखे रति अतिहि. रूजाई.व; 

सुर्म शुगारं युंगंठ तन उमा का से बरणी जाई ॥ विं० 
वनी ठनी सृगछोंचनि सखियां झुंड झुँड चल आई ॥ 
राग वसंन्त उचारें हिले मिछबाजे विविध बजाँई-॥ वि० 
उमंग भरे म्धुरेंश  छा्डिडी संग रमें सुख दाई ॥ 


( ५५ ) 
वि्रिछों कोऊ धन्य रसिक जन निरखत छवि बल जाई । वि० 
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(४) राग बसनन्‍्त बहार 


र्ति राज बसन्‍्त कों सुंख समांज. 9 
लख' चाकित युगल मंन सुदिति आज ॥ 
१ बन बन छवि हरष निंहरें . ॥ 
तन धारे दोऊ रुचिर साज़ ॥ ररतु० ॥ 
२ गोपी दर कर मंडछ ना«खें | 
युगल मध्य में रहे विराज ॥ रितु०ण॥..॥ 
३ गाव राम बसन्त मेनावं ॥ /॥  ॥ 
काम के बसतजदई है 'लाज़ ॥रिति० ॥ 
४ जां सुख को सुर गण छलचावें॥ 4 
ब्रज युवतिन सो सुछभ आज | रितु० ॥ 
५ श्रीमथुरेश प्रेमके रलसियां ॥ ॥ ॥ ॥ 
ऋ्रीडत हैं रसिकेन के का ॥रितुण॥ ॥ 
। 7०072 


ु ( ए६ ) 
होली लीला प्रारंभ #-.. 
धमाल सारंग.._ 


ननन्‍्दके मेरी आज भिजोई सारी. ननन्‍्दकें०--- ॥ 
8 का किक, पी 2. ॥0० पक के 


पनघट पे मोहिें देख अकेली (होरी आही ) होरी होरी 
कहि सारी पिंचकारी ॥ ननन्‍्दंके० | १५॥ || 


गुछाल मेरे असम मल्योरी ( ) अखियां सूद 
बजाई तारी। नन्‍्देके८'॥ २॥ । क्‍ 
चोरी मसक मरोर डारी वेयां ( ) अर्गः लिपेट 
बोल्यो वलिहारी। -नंन्दकें० . ॥ ३ ॥ क क्‍ 
में भोरी कछु ह' नहि जाने ( )छठी आज:/वबा 
मुकुट धारी ॥ ननन्‍्दके० ॥ ४-] रब क्‍ 
मथुरा में 'जाऊ केस राजा पे ( ) चली संग... 


से ब्रज नारी-जा-नन्‍दके० ॥ .५ ॥ 


+>+हल मिस रापत 4 
गर ्बंजज्क उज्प्द 


होली काफी 


मोहन अजब खिलारी | देख “हारी कोतुक भारी ॥.. 
माया मोह जाछ के माहीं स॒ष्ट फंसा कर. सारी . 
दिखलावत नेत नये तमाशे चतुरन .बहुत बिचारी, 
बाद सबका पचहारा ॥ १ ॥ साहन०७ ॥ - 

जाको दरस कांठेन योगिनकों' जपत - जाहि.' ज्रिंपरारी 


नरतन घर सोह नठनागर सुन्दर .श्रीगिरधारी 
नन्‍द सृत कुंज बिहारी ॥.२ | न, 


0853: जिला 
.. मेने मंटकी.भर प्रेम रंगसे सुरताकी पिचकारी ।. तक तक 
मारेयें इंयाम सुन्दर तन चूक नः औसर प्यारी, कपटको 
घूंगट हटारी ॥ ३ | (! ड़ 

ज्ञान शुरू अवबीरं भक्तिको: याके बदन रगारी | गादें गई 
मधथुरेद)' चरणकोी'/' आवागमन :विदारी,: बोलजें: रूष्ण 
मुरारी॥ सोहन० ॥ 8४॥ . ॥ 5.४ | 5: 


“>> शिरकत 
॥ होली राग जंगला ॥ 


बेसीवारेके चरण “मनः रहयोहे'अठक,!मोपे जादसो 
पटक कित ग़योरी सठक ॥. बंसीवारेके चरण० ॥ १॥ 
छाती धरकत पलक कलना परतहे ॥.जबसे.निहारी वाकी 
आंकी की लठक़, ॥. बंसीवारेके. चरण०..॥ २.॥ 
होरीमें प्यारो, आतिही. मतवारो.... रीझें लेख सारी 
याकी. चटक मटक ॥.- बसीवारेके चरण०. || ३3..॥ 
फाग खेलन वासुं.मथुरा मे जहों॥ तबही मिंटैगी मेरी 
जियंकी  भर्ठकं. ॥. बंसीवारेके. -चेरण०..॥..:४..॥ ह 


- ऑयिक.. फियवरफ ॥ कॉफी: ।' 228 
श्याम की“सुनलों:- चतुराई ॥ रीमाई:॥: .:./ :5.7 

थे धरत निज: सुरतदिखाकर:छीनत जनेम:कमाई: । फेर 
: नगतकों मुखना:विखावत हुटें मात;पितु:भाई-॥॥ भरीयामें 


( ४८) 


याके गुण सुने होत बारे जेगमें होंत हंसाई ।-वेरकिये 
पतें वर्ग मिलतंहे. कंस सुगति जिम पाई ॥छाजथ्याकी ' 
नैक न आईं || श्याम०॥ ' हा 
ग़ोपिन को सहवास छांडके मथुराभ दासीरिझाई। तिसहको 
मन  चोरके भाज्यो हारा पुरी बसाहई ॥ कहो-याभ कोन ' 
भलाई ॥ श्याम०्व ,. ; » . ।एछ' ४ 


>> ४ 7:04277२--५ 
हर पा. आम तु 
'कहलि॥क, 
' ( बरवा अथवा | उजाभमें गानेकी ) .' 


होरी खेल गोरी नंद नदनसे वोही जन मन 
दुंख भेजने हारो ॥ हो० 
फिर . पछितेह , ओसर चूके. जोबन घनको' 
कहा पातियांरों ॥ होरी० ॥| १ ॥ 
कार्म क्रोध छछ लोभ मोह मर घोकर. 
निरसलता उर पधारी । नेहको अजनं 
लगाये दीखत नटवर नंद दुरा गे | होरीव॥ २॥। 
शुद्धभाव के कलसे मांहीं प्रीत रंग भर यापर ढारो 
कुंकुम विनय “गुलारू .:उमंगकी अंग 
लपेट अंकगहि प्यारों ॥ होरी० ॥ ३ ॥ 
सुन्दर पद वांके पके न॑ छांडों 'शरणागंति': के 
बचने उचारो ।. ऐसी होरी खेल:' ज्ञुगतिसे 
मंधुरेंश ठरे नहीं दारी ॥ .होरी«॥ ४] 


ध्ह 5 
शा : 72:27 /:::5: “2: कम 


, +६ ६ )' 
॥ होली:काफी .॥ 

.. 7 ९ ओऔवितानी राबित)//5; (0 * 
- भरे जिन मारो, कुंकुम लगजायगी ॥ वोतौ गोलीसी हिये 
भरे चुतंजायगी || अंग मिज्ोओ नें रंगसे मेरो॥ मेरी चंदासी 
सूरत बंदंले जायंगी ॥ मेरे जिन०-॥] ९॥  - /॥ 
अंचरा पर जो गुंलांल डारिहों थी मेरी - तुम्हारी: बिंगरे 
'जायगी। मेरे जिन०-॥ २॥ के आज 
भोछानांथ मोये हाथेन.पटकी 7॥ मरी समोतीसी - आब 

उतर जायगी ॥ मेरे जिन०-ा॥ “३-३४ के *__ ॥* ४ 
ह कक 2 £2- 2-4 0%<< 3. आस 


तथा कीफी 

_ जिन मारोंपिचिकारी। श्याम तेरी किन मत मारी॥ जिन०॥ 
लाख रुपैया की चूनर मेरी ओंगेया देख हजारी । लहिंगा 
रेशम -जरी :तारको भीजो देख--महितारी..॥ - करै, कैसी 
मेरी: “ख्वारी ॥:जिन०---॥। : है| मा 
सेन्न-चराव्रत बन बन डोंलत ओढे कामर: कारी ।.. लाजुक 
हाथन कहा, दिखावतःहमकौरे प्रिचकारी ..। होड़ कद मेरे 


तिहारी ॥ जिन०-- ॥ .३ 
होरी खेली वालें रे मोहन जो सर होय तुम्हारी । जो मारी 


पिचकारी - मेरे. अबही' देवोगीः मेंगारी ॥ कान तुम 


निपट अनारी॥ ज़िन०---,॥ 
- तुम कहा भोकों एनाजानो जैसी और ब्रजनारी। भोला- 


. ज्ञाथ रसःबस-भर्ये! मोहन कंहनलंगे. सुनेन्‍्ष्यारीता आज़े 
. कद्दीशमोर्त हर्मारी॥ जिन बनाए पाओआाए एक हा 


(६ ) 


“तेंथा' 
॥ होली-भोपाली रागमें । 


होरी कुंजन छाय रही ॥ रूपक झपक खेले राधेष्याम ॥ हो* 
इत राधा उत कुंवर कन्हाई, मदमत वारे दोऊँ कामिनिंकाम ॥ 
सननंन,नन इतबरसैकेसर रंग, टननन कुकुम वखेरतर्याम)। द 
अबभीर यगुल़ालन बादर छाये, रंगग्हे सब ब्रजके-गाम ॥ ल०.॥ 
उत.पिंचंकारन इतोंहे (कमोरिन, -:रंगभरदें- सोलानाप 
गरुठाम ॥ रपक०-- ट॥--..- है पक की. 
(होली ॥ 
(“तेरों रतिया: मदन मोहन . गोहन :छांग्ो ढोडैरी ) 
* । 2, ::- (न इसके बज़नपर ॥ 


मोहि पनियां भगत रपट कपटि व्यास घेगेरी ॥ मोहि*। 
घूंघट के पट झपट खोले ग्वालहिं 'देरोरी ॥ मोहिंग्ना | 


डक गुलाल, अंग मल्योरी ' रंगहु गेरोरी ॥' मोहि४ २ 
रार ठनो था मथुरेशंसे कोजे. निबेरोंरी ॥॥-मोहिंद) - 


पल ह काटी) रआाउकट ०4 
॥ होली ॥ 
५: - ,४(...ओकर घूम मचाई] इसके बन पर 


मोहम सै चलाई । अंरी। एस आज मोहन०, फः3 ;:., 
भोरे मन भारगयो:वो!कढारी: में -शुरत बिसारी:/छखहु- 


(६१ ) 


नयाहे ॥ आज० भो० ॥ 

फागखेलन वासे कैसे में जाऊं बन, मनकी उरझनभारी है मोरी 
प्यारी । देहको नहि नेह|मोकों निपठ बौरीबनाई ॥ भाज० ॥ 
केसररंग सटकियन भर भर कर पकर पिचकारी गही है सारी । 
प्रेमरज सथुरेश बांबे मोक्ी ये फाग सुहाई | आज०-- || 


॥ होली ॥ 


( इाएमोते छांडो दयाम विधनाओगे नेनममें ॥ इसके वजनपर ) 


किक 


नकर मोसे जोरी कान - भोरी हों होरो खेलन में ॥ 


कैसे सह पिचकारी तिहारी, काचो तन मेरो झेलन में 


[आ। 


सन्‍्यामावद. 


दूतेगी तेरी सब ठकुराई मोरी सासु के हेलन, में ॥ 
तारी निजो सथुरेश नसारी मेते छाजूंगी गैलन में ॥ 


(3<5८८६:20-<.0--«न्‍>«>+>न्‍__-े«+>ननन; 


॥ होली शग सिंद्ूरा: ॥ 


सपा कण ३ 


लाजत जौ तै दिनचार नारनव जसुमत द्वार गसन कीजेहो॥ 
९-- फागको मिस है पायो जतन बिन चूकोी न अबकी 


बार ॥ नार नव० ॥ ह 

रंग गुछाल अबीर अरगजा सामग्री सबत्यार || नार०॥ 
ढफ मोचंग रवाव सारंगी हाथन लिये सितार || नार०॥ 
गोकुल चढीप्रेममतवारी मिरखन नंदकुमार ॥ नार०) 


तक तक मारत हरि पिचकारी गोपीम[वत गार ॥ नार व 


६- छपकगरहे सब कुंवरकन्हाई सेटीसनकी खुमार॥ नार०। 


(६२ ) 
७-गोपिनकी मथुरेश में भीती निरख छजी सुरनार ॥ ना०।| 


“>प्वलक $359 2 केशश, ० 
! होली सीरठ में ॥ 
( अथवा झंज्ोटी में ) 
होरी में बंसीवारों उत्पात करे ॥ होरी में० ॥ 
हाथ लकुठ लिये गछि गलि भटकत पनघठ जायअरै॥ हो ना 
गागर फोर मरोरत बेयां हँस हँस अंकभरे॥ अंग रंगरे 
सारी मिज वे ठारो नाहि टरै ॥ १ ॥ होरी मेँं० ॥ 


लपक गुदा अबार मर मुख मल्या सास झगर ॥ 


550. .₹३०३ 


या सथुरेशसे पूरो बदलो छाये बिन नाहि सरे॥ २ ॥ होरीमें० ॥ 


ब्ब-ज्न्न्य्ध्स्स्ट्ड 2 िसससरस+न्‍न्‍व्प्थर 


| इसी होलीकों झशोटीमें गानाहोयतों अंतरेमें ( री ) शब्द बे, 
गायों यानी उतपातकरे री अरेरी वगैराक्ग़ग. ) 


॥ होली ॥ 


॥ होरी आन जरो चांहे कालूजरोरी मन मोहन मोसे आन मिलोरी ॥ 
॥ इसके वजन पर ॥ 


मु 


मोरी छाज नसौ चाहै लोग हंसौरी मेंती नंदकी पौरी 


जाय परुंगी ॥ मो० ॥ ' । 


मत मोहन बेन करू न परत है छिन पक धीरज * 
नाहि घरुंगी || मो० 


-ा 


( ६३ ) 


जब पिया फाग खेलवे निकसे मेंहूँ रंग पिचकारी 
घाय भरुंगी ॥ मो० ॥ 

ओसर पाय झपट छंपटपर मन माने निज 
वार करूंगी ॥ मो० ॥ 

साखेयन संग गुछालू बदनपर मीडत नेंकह 
नाहे डझूगी ॥ मो० ॥ 

गहकर कर मथुरेशकों गाढो बचन लिये विन 
नांहि टरुूँगी ॥ मो० ॥ 


॥ होली ॥ 


प्रेम रंग बिन फागहि फीकी ॥ 
होरी होरी पुकारत बोरी भांडो छख निज जीको ॥ 
कपट कीच याम निपठ भरीरी लेश न कृष्ण रती की ॥ 
नीरयाम भरथो बदी की ॥ प्रेम०-॥ १ || 
बिरह तप्त अंसुअनसे पोले पुने छूने मन मटकी को ॥ 
शुद्ध भावकी केसर घोरस्यि बिमेछजल भक्ती को ॥ 
रंग यह सब से नीकी ॥ प्रेम०- ॥ २॥ 
भर अभिलाष गुलालसे झोरी यही साज हारी की ॥ 
लेकर फाग खेल मोहन से करगह प्राण पती को ॥ 
संग रखिये सुमती को ॥ प्रेम०- ॥ ३ ॥| 
ढंफ अनुराग मृदंग भजनको बाजो नवरू रुची को ॥ 
ध्यान सहित गुणगान निरन्तर प्यारी मानुलली को ॥ 


॥ मेंतों उनीक्नों वचन दे हारी ॥ इसके वजन पर ॥ 
"७. #+- ७. . २, 
सोले छेरंकरी जमनापै श्यास || मोरे हियेमें खठक हें भारी ॥ 
कर 0 को 8 कर 


नीर भरत मेरी बैयां मरोरी || हसदीनी छु गारी ॥ सो०॥ 
फाग खेलत वासे लेऊंगी बदलो || नंगी पिचकारी॥ मो०॥ 
जड़ उुछडालत सुख सोहनको ॥ देह मिजो॑गी सारे] सो० | 
पेड लाछ नेन दे कजरा ॥ कर छोड़ंगी नारी ॥ सो०॥ 


फर्युआलयादबेन जानेन दंगी॥ ठसक 'नकारूगासारी॥ मो ॥ 
जड॒रा पते होरीको रासिया ॥ देख हैं केसे खिलारी ॥मो० 


“>>: 2 एंट--#प+--.-. 
॥ होली । रसियाकी चालमें ॥ 


ये रातया अधर उठाया हता हारगह्टू : 


म 
अब्कब्जजु 


होरी खेलन तो से आई अरे कन्हाईं, अब वबगद्यो नहि जाय | 
कर ३ आर ७ ५७ 9] 
नारा याकी रंगस बोरी, अहो निगोरी काया सगरी दिखाय ॥ 


डिचन माँहि सुछाछू करकरहो , अरे तरकंग ई घुरियां कहा उपाय ॥ 


(६४५ ) 


$ ७. ७. कक. हर 


सासनिगोरी तल तल खेहे, अरेवों ननदलूभोरीहू रिसखाय॑॥ 
नेर बेर दे दे पिचकारी, ओर अनारी छातियां दई दुखाय ॥ 
उतपाती ये सखा तिहारे, खड़े निहारें ताोरी' दे दे जाय ॥ 
भाजगई मोर संग सहेली, रही अकेली धर धर कांपत पांय॥ 
बंदी कजरा मिटंयो जानके बुरोमानके बलूमा बहुत रिसाय ॥ 
फगुधादेमोय घरपहुँचाओ, अजीबतांओ मारग मोसंगधाय॥ 


0 सर ही को. खा 


मथधुराकहररासकछ्तुनल्ाज/बंढलम नकाज हियास एअभकुछाय 


कीनननम-कथप [) ब्यकत-+++-लन 


[के 


होली जयपुर की माषा में । 
॥ मोगेहियेगें बमछे प्यारो सांवरोए ॥ इसके वजन पर ॥ 


” होते खेलवा को म्हाने भारी चावरी ए ॥ 
आसीसगरी ब्रजकीनार । ज्यांम राधाजी सिरदार ॥ 
दइजो सांवरियों खिलार । दहॉन पावरी ए ॥ १॥ 
मटक्याँ भर भर केसर रंग । भेस्यां ऊंकीो सारोअंग ॥ 
ऊठे काम की तरंग | होरी गावीवी ए ॥२॥ 
लासी छाल गुलारू अबीर । प्यारों दाऊजीरो बीर॥ 
चालों जम्ुनाकी तीर गोरी सांवरी ए ॥४ ॥ 
घूमर दे दे करस्यां नांच । गास्यां सारंग राग खमाच ॥ 
रही घम छे माच | चा् उतावरी ए ॥ ४ ॥। 
नेरे आपहंच्योरी कान्‍्ह | सुन॒ले बांसुरी की तान ॥ 
गोप्यां कररही छे गान । बेगी आवरी ए ॥ ५ ॥. 
आई सखियांकी छे भीर | उड़वा छाग्यों छै अबीर ॥ 
' बरसे रंगको नीर । भरगई बावरी ॥६ ॥ 


( ६६ ) 


दोन्यो कोनी रंग बौछार ॥ होबालागी री -बहारः ॥ 

देवे पिचकार्श्यारी मार । उपजे भावी एः ॥ ७.॥ 
लीनी पिचकारी छे छीन | मोहन कीनो' छे-आधीन ॥। 

गोप्यां प्रेम प्रवीन । खेल्यों दावरी ए ॥ ८ ॥। 
राधा प्यारी सूँ चित चोर। बोल्यो रसिया नंद किशोर ॥ 

हा हा खात हूं तोर । बेंग .छुडावी ए ॥ ९ ॥ 
प्यारी झाँकी ललिता और । ऊंके भारी जोवन जोर ॥ 

बोछी मुखड़ाने मोर । पिये नचावरी ए ॥ १० ॥ 


मथुरा भारी आनद मान । गाई होरीकी छे तान ॥ 
दम्पत चरणांकोी ध्यान । चित छावरी ए ॥११॥ 


॥ हीली ॥ 


, ,]। ब्रजमेडल देस दिखादरातिया ॥ इसके वजन प्र ॥ _ 


बजा 


हे 


के ७ ७. 8 


'बरसाने मची र॑ंगीलीहोरी' ३। वरसाने ॥- 
महलनमें सखियन संगधजसे | सजबैठी राधांगोरी॥ ब० ॥ १॥ 
ढफ ढोलक सारंगी बाजें । नें सखी गावें होरी ॥ब6॥ शा 
रंगनके बहुमाट भरेहें। मनन युछाल 'मननरोरी -॥ ब०॥ १॥ 
धायेसखा संगले मोहन । घूम मचाई 'चहईुओरी-॥ ब०। 8॥ 
खेलेफाग सखासखियनतें। होनऊंगी उतंचितचोरी ॥ ब०॥ ५॥ 
हरिपिचकारी प्रिया तनमारी | प्रियारंग सटकीढोरी 4 ब० ॥&॥ | 
लालगुलाल छाल्मुखमलके। ललिताः हँसीनवऊगोरी || ब०७ 
श्रीदामाको पर्कारे बिसाखा । पहिराई पायछजारी ॥ ब०्।दा। 
दे दे ताछ नचावनछागी। अबीर उड़ावत भरझोरी ॥ ब०॥९ 


( ६७ ) 
80 आय [ हु का. का. कम 


चद्राचद्ा का दांड मनसुखा। तनी कचुकोा की तो री | १०॥१०॥॥ 


| 0 


अस नाना बिध रस बरसावें। मथुरा निरखे करजोरी || त्र०॥११॥ 


“६ 38392:5.:2 48 
रे 


दाला 


॥ झुनआईरी आज मेंतों होरीकी भनेक ॥ इसके वजन पर ॥ 


सुनपाइरी कनन्‍्हाई तेरी अतिहि.निडर ।,सुन ॥ 
मोसे कीनोी छेर लीनी घेर डगर ॥ सुन० ॥ , 
उलटठजातरही में पनघटले । नटखठ करदीनी- 


रंगसे तर ॥ सो०-- ॥१॥ ॥  ॥ 
घृघटपटमेरों खोलके छंपट । तकनलछग्यों मोहि 
खोटिनजर ॥ मो०- ॥ १॥ #  ॥ 
हसमुसकाय गुलाऊू लूगायो। खटकरश्यों मोरी 
अँधियोमेंभर ॥ मो०- ॥ ३॥ ॥ ॥| 
हो रीके मिस मोय बोरी बनाई । रहीमोकी दही की 
नाहे खबर ॥मो०- ॥४॥ ॥ . ॥ 


6 


चितवन., में वाके भारीहे दठोना ! निरखतही ॥ 
सुधजातविंसर || मो०-- ॥ ५॥ ॥ ._॥ 
'. मधुराकहे मैया वेग बतादे । कितहे छिप्यों 
कान्हा ढीठ लँगर ॥ मो०-॥ ६॥ ॥ ॥ 


है 


॥ “राग कार्फों हॉली ॥ 


प्रींतकान्हासे छागी हँसी कोई छा ख अभागी प्री०४ - 


( ६८ ) 


१ अतही गन्दे जगके धन्धे तजें परम बैरागी ॥ 
बिचरें जित तित प्रेमबावरे सदारहै छौछागी ॥ 
धन्य ऐसे अनुरागी ॥ प्रीत कानन्‍्हा० ॥ १॥ 

५ लोक वेद कुंछ कान नमानें रहें विषयाबिषित्यागी॥ 
हँलैकबहु कबहअतिरोंवें विरह विधा जबजागी ॥ 
लंखेंकोई विरलेसुभागी ॥ प्रीतकान्हा० | २ ॥ 

३ होरीज्वांला उठे हिंये में जरेविरहं की आगी ॥ 
'डार घर छड़ी दानेयापे नसकी कार उछाधा॥ 
भई सुरता रसपागी ॥ प्रीत कानहासे ॥ ३॥ 

३ चित्तश्नमगानेतहारंपद अम्बुज 6 मकरदपरागा।॥ 
मथुरामोदमगन निश्चलह्नै होयक॒पा को भागी ॥ 
सोही हरिसे हममांगी ॥ प्रीतकान्हासै० ॥ ४ ॥ 


मना 


तथा 


॥ श्रीगोविन्द देवजी। रंचनाकी झांकी और होलीकापररागनी ॥ 
# फेरे 


उजाज अयबा वर््रा याआर काई रागना ५ गायानासकता है 


आज गाबन्द राधिका गोरी खेलत होरी राजभवनम॥ 
रचना रची सुंदरीसखियन नाना रंगनतें आंगनमें || आ० ॥ 
आंडे प्रेया बसन्‍्ती सारी चित्र बिचिनत्र रंग गुलकारी॥ 
मांहन पाताम्जर तनथधारों भारी रचनाहे अँंगनमें ॥ आ० ॥ 


भरा जुद्ाछअबीरन झोरी हसहेस छिड़के रंग किद्ारी ॥ 


७ हु 


प्रयाकासारी रगसबोरी हरिने सल्‍यो गुछाऊ बदनमें ॥ आ०॥ 


( ६९ ) 


चलनलगी पिचकारी उमंगसे अंगभयोतर केसररंगस ॥आ+।। 
लाजकोझगरो मच्योअनंगसे चाकितभये लेखेदेवग गनमें|| आ-। 
फागुनमें रचनाकीझांकी अतिहिमनोहर बांकीअदाकी || आ-॥। 
छाबेयह मनोहर नवलवनाकी बसीरहे मथुराके हगनमें ॥ आ ; || 


बता ५555..24% 0 ४०० कै 9 [++30७5०००७. #०ककक, 


॥ होली ॥ 


॥ सूंगेक्ी चालमें ॥ 


होरीखेलेमन्मोहनराधाप्यारी। कुजनभारी धूम मचाओरे हां हां॥ 
१ झुंडझुंड धाई ब्रज वनिता। सारी रसरंग रची अरे हां हां ॥ 
२ पिचकारीमारत बनवारी । नहिंकोई नारीबची अरे हां हां ॥ 
४२ मलगुलाल मोहन मुख सखियां ।देदतारी नची अरे हां हां॥ 
४ बाजतठपमोचंग ख॑जरी | छलूची निरख शी अरे हां हां ॥ 
५ जोरीरसिकप्रियापीतमकी | मथुराजियमें जची अरे हां हां ॥ 
२-०४ ४८४४ /४किप)+-- 
॥ होली ॥ 
रगीली सजीलीरसीली गुह्यां । आइरी होरीहोरी॥ रेगी ० ॥ 
नंदनदन अति डीठलंगर वा । हो अबला भोरीभोरी ॥ रंगे ० ॥ 
जाबन माती रसरंगराती । सखियां खडीपोरीपोरी ॥ रंगी « ॥ 
जिततित रंगके माटभरे हैं। कुंऊँहे झोरी झोरी ॥ रंगी० ॥ 
घरघर मंगल गीतमनोहर । घममची होरी होरी ॥ रंगी० ॥ 
खेलेंफाग मथुरेश राधिका। गोपीग्वाल जोरो जोरी॥ रँगी ० ॥ 


&&+5829:554 ३४४७७ 


( ७४० ) 
॥ होली ॥ 


७ ३ 


॥ परदेसी सेंयां नेनाठगाय दुख देगयो ॥ 
॥ इसके वज़न प्र ॥ 


 तोरे हा हा खाऊं, मोसे ना खेली होरी सांबरे ॥ तोरे० ॥ 
निपट अजान में भोरो बारी, नट खट आप खिलारी 
पुकारे सारो गांवरे ॥ तोरें० ॥ 
तकमारी मोरे उर पिचकारी , सारी काया दुखाय 
केंपाय मोरे पांवरें ॥ तोरे० ॥ 
होरीके मिस वरजोरी कंरतहों, बेयाँ पकर झक झेरि 
कहां को यह न्यावरें ॥ तोरे० ॥ 
जिन छेंडो मथुरेश पिया मोय, होकर चतुर सुजान 
बनोजी मत बावरे ॥ तोरे+ ४0 
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॥ होली ॥ 
॥ कोई मोहन पियासे मिलादोरे ॥ इसके बज़न पर ॥ 
नये - होरोके रसिया विहारी री ॥ 

फागुनमें उनके गुनकी री महिमा अपार है ॥ 
बरजोरों चितकी चोरीमें बस होशियार है ॥ 
कुलवन्ती नारियोंका तो जीना- असार है. ॥ 
देखो जिधर उधरहीों नह छेर छार है॥ . - 
मोरी रंगसे मिजोई है सारी री ॥ नये« ॥ - 


पनघट में छुझ की देख झपट कर पकड लिया ॥ 


( ७१ ) 


धूघठ ,उलट गुलाल-मेरे मुखःपै मल दिया .॥- 

इडरसे शरम से लजरारी नाजुक मेरा हिया ॥ 
विचकारी मारी सीनेपै सुस्काके चछूदिया ॥ 

मधुरा जाऊं करूँगी में ख्वारी री॥ नये हो रौके ० 


6 8 खो आन 


॥ होली *॥ 


[8] 


॥ बलमैयाने मारी कटार इसके बसन पंर ॥ 


| #णण 


..,. खेले ध्यामा सांवरियासे फाग में सगरी भीजी वहां ॥ 


५ हुई निकुंजमें :होरीकी -सारी. तेयारी ॥ : : 
' सम्हरः २ के खड़ी सुंदरी वो ब्रज नारी. ॥  : 


कोई गुलाल लिये |रंगकी कोई झारी . ॥ 
“ बिराजी मध्यमें सरकार राधिका प्यारी ॥ 
:  “मभीठी' गावें वो. होरी की राग | में सगरी०- ॥ 
: उधर सखोंको, लिये सांवरे सुंकट घोरी ॥ 
' बिरांजे रंग भरी सोहे करमें पिंचकारीं ॥ 
हरेक नारिकी छतियों में ऐसी तक मारी ॥. 
कि तन बदनमें सदन की हुई चमत्कारी ॥ 
बोनी लज्जा हु संखियोंने त्याग ॥ में सगरी०- ॥ 
लपकके सखियाने ग्वालॉकि घुख गुलाछमलछा॥ :.. 


.. .. 'नचाके छोडा हर इककी किसीका बस न चला ॥ 


. पकड़ मेझागये छलिता सखाके .नंद छछा॥. ,. . 
छूटे वो फगुआं नजर कर चली न कोईं-कछा ॥.- ::--: 


( ७२ ) 
मथुरा भाषे सखी धन्य भाग ॥ मे सगर 


॥ हयामा ब्याम २ इसके वजन पर , नाठक की चाल ॥ 


खेलेफाग खेंकफाग , इयामा महारानी संग सखी 
स्थानी बरसे रंग ॥ खेंडें०- ॥ 

नवीछा रसीछा नेन विशाल ॥ हँसीला छबीला नेदका- 
लाल ॥ रंगकी झालन छाल गुलालन कुकुम थालन 
ग्वालन 'संग ॥ हिंये उमंग सोहने- अंग बन ठन ॥ हो ॥ 
लपक झपक चटठक सठक बांकी वो लटक, सुख वो केसे 
क्यो जाय ॥ खेंलें०- ॥ १ ॥ ु 

नारिनपै- पिचकारिन मार , गिरधारी बनवारी देखें बहार , 
श्रीमथुरेश की भानु नरेश छुतासे बिशेश ठनी रस जंग , 
लाजै अनंग , बाऊे म॒द्दंग द्रेग द्रंग ॥ हो ॥ गगन मगन 
राजे विमानन सुरगण शोभन, पुष्यन की वे रहे बरसाय 0 
॥ खेलं०+- ॥ 


); '॥ होली ॥ 
॥ वलबीर निगह का तार ॥ इसके वर्जुनपर , नाटक की चाल | 
मतडा रूअबीर गुलाल नेनमें करकत अहो नदलाल नेनमें० 


केसे घर अब जाऊं लजियाऊं सकुचाऊं । छेडकरत मोसे 
सवाल बांठ |॥ मत डॉल०-- ६ मी 


(७३ ) 
' थर थराता है ओर खोफ से यह तन मेरा ॥ 
/ तर क्रिया रंग से तुम ने नया दामन मेरा ॥ 
है गजब सांवरे नोकीका यह जोबन तेरा ॥ 
पर नहीं चालू चलन ठीक है मोहन तेरा ॥| 
छेड सत कर नंद खठ हम से ॥ 
निलूज बनिये न इक दम से ॥ 
त्रितती करत चरन परत 'भथुरा' कहत ॥ 


कपा चहत ॥ हाँ आ०-+5 ॥ |! 
">> की पकिएतणत-- 


॥ होली बिहाग में ॥ 

सारी मिजाोओं न श्याम , सुंदर मोरी ॥ ॥ 
कौन भांत घरमें पग घरि हों में कुलवन्ती बाम ॥| सुंदर० ॥ 
लोक' छाज ब्रज राज निभाये सरे जगत को काम ॥ 
नेंद् राय के कुंवर कहावत फिरत धरावत नाम ॥ झुंदर० ॥ 
चोली भीजी छतियां झलकें दीखत सब तनचाम ॥ 
रंग ठपकरशों अंग अंगसे केलेजाऊं निजधाम | सुंदर०, ॥ 
चैयांमरोरत तन झकझोरत मथुरा पति अभिराम ॥ 
ब्रांहगंहेकी लाज तुम्दी को चेरी भई बिनदास ॥ सुंदर० ॥ 


पर आल 
# ० सिल .] 
॥ हॉलाी ॥ 
, ॥ छिपियाहे अप्तल गेवार ॥ इसके वज़न पर ॥ 
७. हैं ७-3 


कान्हा समनके मोहनहार होरीमें तने ब्रजको 
लुभाई सारी नागरियां ॥ 


(७४-): 
१ रस भरे नेनेबान पिचकारी , तंकमारी चितचोरें ॥ होरी 
२ प्रेमशुलांल प्रीतकी केँकुम', बदन मछत सुखमोर ॥ ३० 
३ नेहके रंग अंगः तरकरके, सारी करी सराबीर॥हो०॥ 
५ आज लेन बदलो हम आईं ,देखन जोबन जोरं॥हो०॥।' 
५ फगुआं लियेबिना नहींमानें , जातकहां हमें छोर॥हो०॥ 
६ खेलोीआज दिरूेखोलके हमसे , खांयों बहुत दधिचो र॥ हो ' ॥ 
७ नाच गाय हमें सर्बाहि रिज्ञाओ, मथुरा कहै करजोर ॥हो ग। 


बा, 

॥, होली ॥ 
2! ॥ गुंइयां आज खेल होरी करूंया संग चादी 
इस. के... वजन हाली 


न] 


'सैयां इयामे हो रूजाऊं । चुंनरिया ना भिजो ओ॥ सैनी" 

१ पतरेसे पतरे पोतको चूनर भाजे मन सकुचाऊं ॥ 
रंगते तंरभंइ पाटकी अंगिया अंगर्म केसे छिपाऊं ॥ 
॥ सेयां इयामेंग--॥ ईव' ए- नल आर 

ई: झुंडके झुंड धाय रह। साखेयां अखियां केले उठाऊं ॥ 
सांकरी खोर-ठोर-नहि दोखे छिपन कहाँ अबजाऊँ-॥ 
॥ सेयां शयाम०- ॥ २॥ 

३ अंगसे अग मिलाओन रतसिया तुम्हरे हू हा खाऊं ॥ 
सथुराक खादा छाज रखामर। पयां पकर सनाऊ ॥ 
॥ सेवी श्याम०- ॥ 8 ॥  _. :' 


( ७५ ) 
॥ होली ॥ 


॥ तुम देखो छोगो भृल भुलेयां का तमाशा, इसके वज़न पर ॥ 


ही मनमोहन प्यारे छांड दो बैयां जी हमारी ॥ मन«॥ 
देखे आली मद मतवाक्ी नखेरेवाली सारी ॥ 
रंग से भीजी सारी मेरी देख हंसे दे तारों ॥ मनना 
होरी में वर जोरी कैसी में हूं बारी भोरी॥ 
. बरसाने की राज किशोरी संग सहेकी मोशे ॥ मर०॥ 
नैनन माहिं गुलारू न डारो हा हा खाऊं तोरे ॥ 
' छलवल भरे श्याम तुम निकले दीखत बाहिर भोरे ।घ०॥ 
बिन्ती कर में सरवस हारी अब द्‌गी में गाशी ॥ 
मथुरा पति रसिया बनवारी प्रधंटे नये खिलारी॥ मन०॥ 


दिपटी राजाछालूभी रचित होढी 


वबृपभान की छली । होरी खेलन कान्हा से। चछी १ १ ॥ 
मिलगये मोहन कुंज गली। पकडे मिल दश पांच अछी ॥२॥ 
छीनो पीतांवर और मुरली । पहराइ नथ चेँत्रा कली ॥श॥। 
छाल चुनरिया हरी कंचली | काटिपर लूहगा साठ कली ॥३॥ 
बेदी वेना ओर टिंकली । चरण कम्रल नू पुर बजली ॥५॥ 
रोरी घोर कपोलन मरी | केशर चोवा रंग रली ॥॥॥ 
बाजत ठफ मृदग खंजलडी । नाचत बृजकी गली गली ॥७॥ 
चृज जुबतिम की बेल फडी। दासीकहत यह जोरी भरी ॥दा। 


( ७६ ) ४ 
तथा. 
कुंजनम होरी आंज मनी | 
'देखोसखि राधा केसी बनी। माये सुकट सोहे कट कछंनी॥॥॥ : 
पीतांबरं पट अति रप्रणी । रसणा बनी-प्यारी रमणी ॥शा. 
छद्र घेठ पायछ् बजनी । अंखियां काज़र. रेख अन्ी-॥१३॥ 
चहंदिश अलीगण चंद्र बदनी | संग राजे श्रीनाथ घनी-॥9॥- 
झांझ मृदंग बजत ढफंनी । मधुर मधुर बसी की घुनी॥५॥ . 
कुमकुम केदार रंग कनी । उडत.गुलाल अबीर सनी॥ ६॥7 : 
वृज्ञ ज्ुवंती सब बनी ठनी । कंचढी चोवा रंग सनी |छा  . 
खेलतबसन्तबीती रजनी । छगी. नृखत दार्सी सजनी ॥<॥ 


( उंधद.क ) 


.'फागोत्मव की सवारी श्रीयुगल सरकार की, 
' मद्रापपुरे पाधरी उससमय की होली का पद : 


(१) ' रसियाकीचाल मेँ होरी 


:श्याम्ता संग :नंदर कुमार । खेलन फाग चले ॥ दयामा संग 
. है साधवेश गोपाल भक्त धन | धन जयनगर बजार ॥ खलन० 
१ धन्य रसिक हारिजन की संडऊक। जिनके बस सरकार ॥ खे० 
३ सज्यों विमान उमगसी साखियन | सोभा जासु अपार ॥खे ० 
४ युगल गात पोशाक बसन्‍्ती. अनुपम है श|गार ॥ खेल० ॥ 
५ दम्पति छत्रि लख छजित मदन भयो रतीभई बलिहार ॥ खे ० 
' &रूपमाघुरी.बरणि न.जावे। मोहे विध त्रिपुरार ॥ खेलन० ॥ 
७9 बधुन सहित सुर चढे विमानन ।. निरखें तन मन वार .॥ खे ० 
. ८ब्रसावें मिल पुष्प गगन सों। बोलें जय जयकार॥ खेल*-॥ 
९ चली सवारी श्री दम्पति की | देंखन. बिपन बहार ॥ खेलू० ॥ 
१० झुंड झुंड पुर वासी उमडे। चाकित सकल पुर नार॥ खेल०॥ 
९१ शारद. वींन बजावत,नारद ।. नाच लिये सितार ॥ खेल०॥ 
१२ गोप गोपिंका संग सिधारें। धर बहु बिध .हॉगार. ॥. खेल० ॥| 
१३ ढप अरु ज्ांझ बजें बहु बाजे। गावें सरस धमार ॥ खेल०॥ 
१४ उंडत गुलाल छाल भये बादर। आनंद अपरम्पार ॥ खे०॥ 
१५ सखा सखी करें केलि पंस्पर ।, रीझ्ें युगल.निंहार || खेल'॥ 
१६ खेलत फ़ाग सवारी निकसी । रस.बरसावन. हार॥ खेल*॥। 
१७ श्रीमद रामपुरा में पहुंचे ।घनन्‍्य युगल सरकार || खेलणा 
१८ गढ़ गोपाल जहां अति सुंदर। कुजकी अजब बहार॥ खेलण। 
१९ फलरहे तरुवर कुसुमन तें। ऋतु बसन्‍्त विस्तार खेल०॥ 


(८६ ख) 


२० खेलन लागे फाग परस्पर । दम्पति प्राण अधार ॥ खेलथ। 
२९ प्रिया गुछाठ मछत सुख हरिके। रस बस भये सुरार॥ बे ० ॥| 
२२ कुंकुम मी गुपाल प्रिया मुख । रंगन की बोछार। खे०॥ 
२३ श्री हरे भक्त विवश वहु छीछा । करें सरल वपुधार ॥ खे०॥ 


है ३० हक. ३ 


२४ श्री मधुरेश निकुंज भवनमे। विलसें विविध विहार ॥ खे० ॥ 


- ॥ होली ॥ 
,९ चथह्व९ के रसिया विहारीरी, इसके वजन पर ) 
कान्ह चनर मिजोओ न मारी रे ॥ कान्ह ॥ 

! हैं संग की सहेलियां पीछे ले आरहीं | पनघट को देखो नारी 
इधर से हैं जारही' । वनमें अकेली छातियां मेरी कंपारही। 
सन्मुख सके न झांक हैं अंखियां लजा रहा ॥ हाहा खाऊँ 
न कांज बराजारा रे ॥ कान्हा ॥ १ ॥ | 

२ पिचकारयों की सारसे घायछ हुआ बदन । नादान भो*) 
वारी हूँ नाजुक है मेरा तन | नाजानू कैसे आपसे लागी 
मेरी छगन । पछता रही हैँ तुमसे गा वेसमझ ये 
मन ॥ प्यारे काहे मोरी वैयां मरोरी रे॥ कान्हा ॥ २ ॥ 

३ चमके गुझाऊ देखो मेरे बाल बाल में । रेडमकी 
चोली डारी मसक इस कुचाल में । क्योंकर में घरकों 
जाय सकू ऐसे हालमे | पछताई फँसके आपकी उलफतके 
जालहूम ॥ सथुरा छुझपें चछना ठगोरारे ॥ कानन्‍ह ॥ ४ ॥ 


5१ 


ह 


४ 


( ७७ ) 


( डॉल उत्सव का पद ॥ काफी ) 

राजत डोल युगल रंग भीने ॥ ८: 
खेलत फाग भयो श्रम भारी नाना कोतुक कीने ॥ 
ताहि निवारन काज अली गण रुचिर ठाठ रच दीने 
भये दम्पति श्रम हीने ॥ राजत०--- ॥ ॥ 
धीमे घीमे दोला हाठत पौन चलत अौीने झौीने ॥ 
सधन कुंज रस पुंज मनों हर छवि छख मन हरलीने ॥ 
युगल रस रास नवीने ॥| राजत०--- ॥ || 
अर्ध निमीलित दृग अति सोहें दोड गलबेयां दीने ॥ 
मथुरा या छवि पर बलिहारी जीवन दरस अधीने ॥ 
धन्य दोउ प्रेम प्रबीने ॥ राजतव०---॥ | ॥! 


विफल ललित नननन लननजनल न खभ++++* 
तथा ९ दादरा ) 
डोंड विराजत मन हर जोरी ॥ 
ग्तन जठित नव डोल सुहापों कॉमलछ रेशन वसन 
बिहयोंती ॥ डो०--- ॥ * ॥ ॥ ॥/ 


देखत ही जाके श्रम भाजें घुगठ विराज आनंद 


लझ्यों री ॥ डो०-- ॥ ॥.  ॥  थ4॥ 
है हू 5 + वही # 
सीतलछ मंद पवन खुखदाई वन , सुगंध सा सहक 
रो रो ॥ डो०--- ॥ « ॥ ॥ |] 
गौरदयाम छवि धाम सुधर वर, रासेकन को 


( ४८, ) 


मन भावनिजों री ॥ डोए--- ॥._ ॥_ ॥ 
५ सखियां लिये सामग्री सुख की, हाजिर मन रल रूप 
छक्‍यपो री ॥ डोग्- ॥.. ॥. 0४. ॥ 
फाग परिश्रम मिठ्यों युगलकी मथुरा हिये रस नद 
उम्रडयों री॥ डो०--- ॥ || ॥| ॥| 
. >हलउश>दिदरन 2 
- तथा 


गनल रांग सोहनी 


१ देखी दयामा दयाम की छव आज क्‍या अन मोल है ॥ 
हैं युगल जिसमें बिराजे घन्य धन वो डॉल है ॥ देखो ॥ 
२डार गलवैयां परस्पर बैठे हैं सुख प्यार से .॥ 
निकट दोनों के मनोहर सोहें गोल कपोल हैं ॥ देखौं ॥ 
| दोनों चेहरों पर दमक् ओर: कुंड की है झलक ॥ 
मानो मिलके चन्द्र सूरज वैंठे करने किलोल हैं॥ देखों० ॥ 
हॉले हिलके दोला देरहा है सुख अमोल ॥' 
उठ रही आनंद लहरें दि का चैन अतोंल है ॥ देखौं» ॥ . 
५ सेवा हाजिर हैं साखियां सुख की सामग्री लिये ॥ 
अपतराभो संग सुर बोलें झुवारिक बोल हैं ॥ देखो ॥ 
६ कुंज की हरियाली डाली डाल़ी फूले हैं सुमन ॥. 
झांकी श्रीमथुरेश की करते रलिक दिल ख़ोल़ हैं । देखो» ॥ 


| 
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ण्‌ 


झफे 


"5 


€ ७& ) 
तथा पद 


( देखारी ना माने व्याम, इसके वज्ञन पर ) 


(्‌ैण्‌ ।  / 


₹ राधा गापाल, ठाठ दखभट आखया चाकेत मोरों॥ 


[कक 


' झूछाकी झलक भारों मुख़की दमक न्यारी ॥ 
- भानु शशी मानो मिरूं-केकर्र ख्वाछ ॥ झूले०॥ 
' कोई सखी दे झोटठा तक तंक नंदढोठां ॥ 
' 'कोऊ तकंते ठारी चित्रसी लिखी बाल ॥ झूले० ॥ 
“गये कोई मे साोत्ती कोऊं ठारी इतरोांती .॥ 
'प्यारी के हिये भांती बतियां कर छाल ॥ झलें० ॥ 


यंम्रुना नदी के कूंढे नवक युगल झूल 


मथुरा करत ध्यान कादे जगत जाछ ॥| झूल० ॥ 


(१) ॥ गशणागार पूजन के पद ॥ 


( हटीशा दृव छांहो छद्वी्ा म्हाने पूजन दो गणगार | 
इमके चज्ञन पर हक 
रंगीडी राधा प्यारी छबाली ध्यामा पजरहा छे मणगा।र ॥ 
१ नये नये फल गुलाव चंमेली, केशर कुकुम घोर॥ रंगी० ||... 
२ मांग सिंदूर भालसाजे वदी, चइन को राचे खरा गाव - 
३ धरदीप नेंवेय पानदे,, अस्तुत करें कर जोरजीः रंगी० ॥| 
3 श्रीजगदम्त्र दयाऊ अम्बे; वर देहु नंद किशोर ॥। रंगी०॥ 
५- अट सहेली रूप नवेली, बिनती कर निहोर-॥ रंगो० ॥ 
६ परमानंद दसों दिस छायो, रस बरसत चहुँओर ॥ रंगी ० ॥ 
७ दीनो बरचित चोरें सांवरो, परम सुश्तिमन गोर॥ गी ० ॥| 
'८ मनइछा फलपायोनामिनि, मधुराकोंचितचोर॥ रंगीन 


(२) तथा 
उप्तहीं के बज्ञन पर गणगौर का प३ । 


सावरिया घर आओं जी कन्हैया म्हेतो पूजांछां गणगोर ॥ 
१ तरस रहीं अखिया दरशानकी थेछो ज॑। म्हांका चितचो र॥ लांच 
२ मृदु सुसिकान मनोहर थांकी गजब्रछे नेनारी कोर ॥ सांग . 
३ ऋतु बसन्‍्त वन उपवन सोभा मदन जनावत जोर ॥सां था 
४ गोर सवानी वर दियो स्हाने सिऊसी नंद किशोर ॥ सांग 
० तनमन प्राण म्हे थांपर वारां झांकी जी नहांकी ओर ॥ सांग . 
६ येछो पूरण काम - विहारी मथुरा नभै कर जोर ॥सांग॥ 


( ८१ ) 
(३) तंथा पद . 


॥ गर् पूजन चढी आन राधिका नवेदी, इसके वजन पर ॥ 


.._ सखिंन संग रूखी गोर पूजती किशोरी ॥ 
१ सुंदर लोचन विशाल, हाथ लिये कनक था, 
गिरिजा गल हार डोछ, बिनवत करंजोरी ॥ सखि० ॥ 

२ पोडस .उपचार सांज, पञजी' गंणगोर आज, ॥ 
गि्रिधर' बर प्रीति कार्ज, याचना बहोरी | साखि० ॥ 

३ अलिगण सिलकरतगांन,गणगोरी गुणबखान,॥ 

' बाजत मोबत निशान, मंगल चहुू ओरी ॥ सखि० ॥ 
४ दीनो अविचलछ सुहांगें, छिन २ बंढे नेह राग ॥ 
रसिकन के जागे भाग, बोली हँल गौरी ॥ सखि० ॥ 

' शुभ ओसर को निहांर, सुरं उचरे जेजेकार, ॥ 
मथुरा बलिदार कहे; धन्य घन, किशोरी ॥ सखि० ॥ 


( ८३ ) 


८ ॥ फूल शृंगार का पद ॥ 
॥ पनिहारी की चाल में ॥ 


कुजन माही राजे लोहनी फुलवारी.हो । चछ सखी 
बैग निहार ॥| प्यारी हो०--- ॥ ॥| ॥ 
सिंहान सोहे मध्य भ॑ मनोहारी हो । कुसुम रचित 
सुखकार  ॥ प्यारी हो०-- ॥ ॥ || 
ध्याभा संग राजै सांवरे बनवारी हो । किये फूल 
शुगार ॥ प्यारीहोई-- ॥_ | _ ॥ 
मुकट कुंडल गल कंठिका पच तारी हो | पुष्पन 
सेतेयार ॥ प्यारी होग-- ॥ . ॥ ॥ 
पहुंची और भुजबंद की छबिन्यारी हो । उर पै 
चौसर हार ॥ प्यारी हो---- ॥_॥ . ॥ 
नथ बेसर वर चंद्विका प्रिया घारी हो। सुमन रचित 
अलंकार ॥ प्यारी होग---॥ . ॥ | 
कुसुम रचित कठि किंकंणी छागे प्यारी हो। घारी 


युगल सरकार ॥ प्यारी हो ०--- ॥ || | 
कुसुम कछी पाज़ेब है पद थारी हो । सोभा 
अपरंपार ॥ प्यारी हो०--- ॥ || | 


दोउ सगन रस प्रेममें पिया प्यारी हो। मथुरा निरख 
बलिहार  ॥ प्यारी हो०-- ॥ | (| 


शान 0 वन ७ लक कमल 


( प३.) 
॥ गजल .॥ / 
# फूल बगंले के उत्सव की । 


' फूलोंकी कुंज बागमें सोभा ,अपार- है -॥ 
क्या खिलरही युगल की री जोवन- बहार.है ॥ १॥ 

: ईँस्ती हुईं चमेली है. अलबेली शान से ॥ 
छेली. नवेली बेला, अजब आनदार है ॥ २॥ 
'देखोरी केतकी है भरी परी हेत की ॥ 
जूही की मस्त बाई पे चम्पा निसार है ॥ ३॥ 
फलों से आली जन ने सजाया हे श्याम तन ॥ 
प्रीतम ने प्यारी जीका किया खुद सिंगार है ॥ ४ ॥ 
बसर बुछाक बाले हैं पुष्षों, के सोहने ॥ 

| सीने पै सनका मोहना चोसर कां हार है ॥ ५॥ 
फूलॉकी गेंद हाथ है सखियों के साथ में ॥ 
रत खेंल हो रहा हैं खशी बेशुमार है ॥६॥ 
ब्रद्मादि, सुर तंरस्ते हैं जिस रसके लेद्वकों ॥ 
मंधुरेश छाड़दी का ये वो बने , बिहार है ॥ ७॥ 


“तथा पद हज 
॥ रोके भेये गैलवा में कैसे जाऊं पानियां, इंसेके बंजून पर ॥ 
' शजे .फछवारियों ' में. राधे हारे भाशिनी - ॥ 


फलन रचित चन्द्रिका सोहेः। सीस फूल बेना मन मोह ॥ 
कर्ण फल फंठनके झुमके। सबही भूषन सजे कुसुम के ॥ 


(्‌ प्छ )) 


, सारी गुलनारी ओढढे. ठारीं प्यारी, कामिनी ॥ राजे० ॥ 
बहुबिधि कुसुम अलंकत प्यारो.। प्रिया प्रेमरस मद मतवारों॥ 
कबहुक दर्पन करके धागे । कब॒हु प्रिया को पान खिलावें ॥ 
हिये हंखसावै अति श्यामा सुख धामिनी ॥-राजै०॥ 
अजरं अमर अविगत अविनासी | ब्रह्मादिक जाकी करतखवासी 
सो हरें श्रीराधा पद परसे। प्रेम प्रभाव प्रघट इम देरसे ॥ 
जेजे प्यारी बलिहारी सथुरा कीं स्वामिनी ॥ राजे ॥ 


हु 
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नौका बिहार के पद 
॥ नोके में विराज कर झुगरू सरकार का बिहार ॥ 


करेंगी दोंऊ नोंका बैठ बिहार ॥ करेँगीे० ॥ 
लहरें लेत हेत भारे जमुंना जल बिच नव बंहार ॥ 
अ-चतुर चतुर दोंड ओर अल्ोजन राज़ खेवन हार ॥ 
मह्ती, मेस ,करन बिच बह्ली खेंवें राग उचार ॥.-: 
हसहँस दरस परस श्स लेबे बढेत परश्पर प्यार ॥ . 
जलरूचर केलि उमंग नवेकी निरखत झुद्ति अपार .॥ 
तटबन उपबन संघन निकुजन सोभीा अपरम्पार ॥ 
घाट घाट बसे लये शाठसे निरख रहो ब्रज नार ॥ 
मोर कोकिला सोर,करत मानो गावत मंगरा चार | _ 
धरे उर्मंगसन युयर्रू खरणकी परलत पवन सिघार ॥ 
'घनकी घटा चहूदिल छा घन्‍य समय खुखसार ॥ . 
“घुगछ चरण, ध्याये . मधुराकी नेया- होंगईः पार 


का 


रे 
त्ी 


(5४५) 
: ॥ नौहा-बिहार का दुसरा:पद । 


॥ गजल ॥| 


नौकार्म इयामा संग बिराजे; गुपाल हैं-॥ शी 
छणघदेख मनहि मन में लखीजन निहाल हैं॥ नोका० ॥ 
गुलनारो सारी प्यारी के तन केसी सज रही ॥ 
सुखचंद्र की किरन का गुलाबी सा जाल है॥ नोका०.॥ 
प्रीतम के तन ये डटरहा केसांह -'पीत पठ ॥ -; ; ' 
ज्यों श्याम घन में इंद्र धनुष का जम्माल है॥ नौका० ॥ 
मेजें उंडाती जसना उछलती उमंग से॥ .- 
पीतम का पाया बहत दिनों मे. विसाछ है ॥ नोका9 ॥ 
छा चमेछी फरको से नौंका सजी हुईं ॥ 
तिरता है. चांद चौथका ऐली. मिसाल है॥ नोका० ॥ 
खेती हुई. सहिलियां .हिल मिले के चाव से || 
, तारा गर्णों- भें येंद्र चले ऐसी चाल है ॥-नोका« ॥ 
देवांगना उमंग से बरसाती .फूल हैं. ॥ 


मथुरेश राधे राम की. महिसा- विशाल हैं; ॥ नोका«॥| 


ह्नन्म्क 
ध 


( जंलयात्रा का पद ॥राम सांरंगे का दादरा ) 


जल तिच बिहरें युगल - बिहारी ॥ 

केलि विनोद होद-के माही | सांद भर करे प्रिया ओर 
प्यारी ॥ जछ० ॥ १ ॥ ... 

अए सहेकी रूप. नवेछी ॥ -अलबेडा छबि भानु दुला- 
शी) जंूरूण ॥ २ ॥ 


( दंद ) ह 
वलछत ऊुवारे धार हज़ारे । प्यारे पवन की गति-मत- - 
वारी ॥ जल? ॥ ३॥ .. पल 
वारे उलीचें अँखियां मीचें । सीचें प्रेम सलिर दिल 
क्यारा ॥ जछण ॥- ४ ॥ । हे 
दरत परसः रस छेत रसीले । कबहुक हँस मांरत किल- 
कारा ॥ जझलछ-« ॥ ५॥ । ह 
शक झोरत कबहुक जल बोरत । अतिहि निहोरत मथु- 
रा हारी ॥ जरू० ॥ ६ ॥ 5, 


॥ श्रीगोविन्दजी महाराजकी जलयात्रा पर गज॑ल॥ क्‍ 
हो गोविन्द राधेजू ने जलक्रीडा मचाईं है॥ . ह 
. पनहें जय नगर साधोकी जिसमें प्रभुताई है ॥ 
हा-बुन्दाबन से आगमन , जयपत्तन के मां हैं-।॥ 
“कयाप्रभूहारे जननहित,अरू.कृपाछ कोउ नाहि। क्‍ 
रा इस राज्यमें गोविन्द प्योरेकी दुहाई है-॥। अ०॥ १ ॥ 
“आताहंमगनमन छाडिी,सखियन संग नहाता॥ 
... उमंग २गोविन्द: पिय मीडत प्यारी गात--॥ 
€९ जलजान्रा सनाहारी -चहंदिस धम छाई है ॥ अ०॥ २॥ 
शा किलकत दंपत. रसभरे; जरू छिरकत बह मोद॥ 
हर जल डरपत्त प्रिया घावत पियकी गोंद-॥ 
डपक गाविन्द ने ब्यासा गछे से आ लगाई. है। अ०॥ ३॥ 
/»ा पेछत फुबारे सोहने , सीतऊू मंद समोर॥ . . 
'उन दर्शन सन मोहने जय राधें बलबीर-॥ .... 
उगल छाबे देख मथुरों ने खजी बहद सनाई है ॥ अ०.॥. ४ ॥। 
77७७४... 


कप 


48 


(८७ ) 


-##ह ४ ब्रसांतीराग 88६ 
(१) ॥ सोरठ मलार ७ 


बस्योरी आली हंगन वोही चित चोर ॥ 
सुदरतापे जाके छिनाछेन वारूु,भदनसे लाख किरोर॥ हेबस्यो,॥ 
सावन के मन भावन घन सस, श्यामछ नवलऊू किशोर ॥ 
बंसी रव जहां गरज मनोहर, गोपी. जन सन मोर ॥ हेबस्यो ०॥ 
कुण्डल झुति तहां छूसत दामिनी, केश घठा घनघोर ॥ 
रस के बैन खांतकी बड्ूंदें, हम चातक सुख जोर ॥ हेबस्थो'॥ 
भधुर बचन अति मृदुल विसछ तन, सनको परम कठोर ॥ 
मथुरा ओर निहारत नाही, बरसत ठौर कुठौर ॥ हेबस्यो ०॥ 
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(२)... तथा 


बरषा ऋतु बैरिन आईं ॥ सखी दूर बसें त्रजराई ॥ रीवरषान॥ 
घनकी गरज बज सम लागत दामिनि सेल चछाईं ॥ 
बूईन बाण सहे नहें जावें तरपत हूँ घबराई ॥ री बरषान। 
रेन अँवेरी मोहि बिरहाने पेंरी तुमांबेन कौन सहाई १ 
दादुर मोर पपीया पापी छिन छिन बोछ सताईं ॥ री बरषा०। 
बादरवा तोरी करूँ बीनती मथुरा से ब्रसहु जाई ॥ 
'कुबशि संग रंग स माते जहां वे कुंवर कन्हाईं ॥ रा बरबा*॥ 


..................__०००९७०१५७४७३४०८८०ककओऊ++ 


| 
] 


( छफ ) 


॥ निसदिन बरपत नेन हमारे ॥ इस के वजन पर है 


मीड मलार| 


(३) छिन छिन गरजत सदन कहारे ॥ छिन ,२॥ 
प्रिया सहित ऋरुणानिधि ,गिरघर; हैं.हमेरे रखबारें ॥ छिने५| 
'मेंहा बर्सते जियरा तरंतत त मत देह जरारे पी ४ * 
पेंह 'पिहू बैन पेया के सुन ऐहे बेग पियारे ॥ छिन*्शा 
सुस्पति कोप किंयो-ब्रज-ऊपर सहस घार बरसारें'॥ ४ 
घर गिरिविर नेख पर राधावर चर अरू अचर जबारे ॥ छिन* २) 
ज्यों संथुरेश धार नर हारे तन छेश भक्त के ठारे 3॥ 
'त्यों तव मद निः:्भोष करंन को प्रगठें प्राण बचारे॥ छिन*-२॥ 
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(४) ॥ सोरठ मलार ॥ 


बरसाने बन सरसाने। घन घुमेड वह बरसानेजोी ॥ वरसावा 
मसंधकी . घारन रूप हजारन वान काम : सन्धाने «+ 
 सखिन फोज सज मोज दिखावत भानु कुवर कपताने जो ॥ 
.... बरसाने७ ॥. १ ॥ कर | 
घतकी गरज  तंरज दांमिनकी, भांसिन सन  लखचाने । 
प्री पुज्ज हरे राधा. हिल मिल कुञ्ज २ हरबाने जी]. 
वरसाने० ॥ २ ॥. ... . . हम 
.गहवर बन, छाखे अधिक - सुहावन नन्‍्दन. बन सकुचाने । 
न्रिभुवन पाते मंथुरेश छाड़ंडी संग जहां रति माने जी | 
बरसनि० ॥ शा... । 


( ८ ) 


(५). ॥ सोरठ-मलार ॥ कप 
है मुरलिया धारी । नाहि, तिहारी प्रतीत ॥ है सुं० ॥ 
त्तन मन गोपीजनकी हरंके पाली तनक॑ न प्रीत ॥ हैं छु* ॥ 
जो अनंग तुम रोसं रंगे राचि ब्रज में ठीनों जीत । : 7 - 

_बरषा में सो हमहि सतावतः बैठे आप टनिचीत ॥ हैं सु० ॥॥ 
।निसः!अधियारी-कारी ब्र्दरिया -गरज करत भिंय. भीत । 
बिज्ञुरी तरंज़ हियो लरंज़ावत तुमब्रिन और न मीत ।! हे०॥। 


पीत बसन. घर. नाहि- लछज़ावो अन्तर नेक:न-ग्रीत.। 


_ धुमेरे गुण-मथुरेश सो जाने जो बांचयो अलिगीत:॥- है मु० ॥ 
(६) गोपीका बचेन राग सोरठ मलार ) 
बदरी अरी मत इतरावेः॥|[:कहा निवल पे,ज़ोर जनावै री ॥ व०॥ 
उमंड घुर्मंड मोरे आंगन बरसे विरह अगिन भड़कावे 
* मद माते घनव्यामकें: अगना क्योर्ताह-बरसन जावे रो 
बद्री अरी मत इतराबि०--। १ ॥ 
इतनी वास हमरी  कहियों दया .जो' सने में आवैे । 
दरसकी प्यासी क़ीठ़ इकदाली तुम बिर्न अंति घबराविरी ॥ 
बदरी:अरी)मंत : इतरावि०-- ॥. ९१ ॥॥ ४ के 
. बैरिन..कारी-. निस . अधिया स बिध: काटी: जवबि 
देख अकेकी ,मदन-,सतावै. बिज्ञुरी सेल चलावै री 
5 बदरी अरी मत्‌ .इतराबै०--.३ ॥.- . . . 
रोम॑ रोम मेरो भयों _ पनारों नेन. नोर, बरसाव 
इेयाम  पेठा मथरेंदा हमारे हियमें प्रोण रखावे री ॥ 
. ' बंदरी अरी मत -इतराबे०-॥ ४-॥ । 


कनननन--मन्न्ग्ग्ग्गग्ग्ग्भा>-0 (उस ण्सलखि ख़त ााा 


( &० ) 
(७) . “गौड़ मलारे 


. . हरे बिन निस दिने हियो. अकुलाई- ॥ 

विरह ताप सैतापित जनको ग्रीपम सहज सुहाईं ॥. हरि०:॥ 
खत बंदकी चातक: जैसे ताकत ध्यान .रंगाई । 

त्यों हरे कृपा विन्दु-की-आसा: राखत प्राण: बचाई ॥-१ ॥ 
'हायप्रीव. की. धुन निकंसत ही गगन मेघ बंन जाई ॥ 
सहस धांर-बरसे-घरणी- पर अल बेरसा.सुखे दाह ॥-२ ॥ 
जैह नीर सांगर बिच हरिजन डूंबंत जबेहि छखांई ॥ 

तुरत .धाय मथुरेश पिया. तब भेटत भुज फैलाई ॥ ३-।। 


(प््ो रांग- सूर- मलार 


( आंयेरी बादरबा ब्रसन आयेरी, इस के वशन पर ) 


. .,रजैरी- साँवरियां मधुर्पुरि. ॥ राजैरी०--- 
कारे कारे बादर उंमंड घुमंड , घने बेगलें, मोरे अंगना. बरसत . 
"बिज्ञेरी संग- घन गाजे , मोर. कोकिंल बन मांरें अवोजें 
सेज परे धारे धरे हौरेको तकंत सखी ॥ सांवरिया५ ॥४ 
से 5 पी, 


सुघर ध्याम केह काजें , धांयं बैरिन घर मंधुरा बिराजें 
रस भरे छबिं छिन. नहिं बिसरत सखी ॥ सांवरिया० ॥ 


है 
"| 


( &१ ) 


(६) . ॥ राग गौड़ मंलार ॥ -- 
पिय बिन पावस ऋतु नहिं प्यारी ॥- 
इयामघटा घनश्यासम छठा बिन मारत हृदय कठारी ॥ पि० ॥ 
घनकी.गरज तरज दामिन,की हियो छरज़ावन हारी॥ 
जो ग्रजिन हरे के मिलने.की वाकी, छिन २ भारी ॥ १॥ 
ताप, हटे नाहे आस घटे नांहि कटे न निसअंधियारी ॥ 
धायल् होय बीर सो जाने ओर न पीर हमारी ॥ २ ॥ 
मोर कोकिला' कूक सनावे हक उठेःदुख कारी ॥ 
सूख सूख. पिंजर भई्द काया पंछी प्राण दुखारी ॥ ३ ॥ 
चैन नहीं दिन रन नेन तें नीर अखंडित जारी ॥। 
अधिक अगिन भडकत बिरहा की ज्यों ज्यों छिड़कत वारी ॥ ४॥ 
राग मल्ार उच्चारत सखियां में बिरहिन दुखियारी ॥ 
रोय रोय हेरत बन बन में कहाँ मथुरेश बिहारी ॥ ५ ॥ 
; .. >> ण----: ; 
( ये भाई वो आई उमड़ घटा | इस के वजन पर ) 
(१०) राग गोड़ मलार ॥ 


येबरसें वो बरसे बादर गुइयां नेनारी तरसेत्तरसे॥ ये बरसे०॥ 
द्वामिन चोंक चमक इतरावै चातकं बानी सरल इधरसे उधरसे॥ 
मो मन पीर.बंबैया मोहन गये बहु बीती बरसे न दरसें न दरसें॥ 
मधुरापाति अधियारी निसामें कौपरहीहूंडरसे जिधरसे तिधरते॥ 


2 कु १२: आया 


हैँ 


है 


(<&२ ) 
(११) बरसाती चीज़ रागिनी सीरठ ॥ 


घनध्यामं बिंन कांरी घंटा डरंपाती हैं छुझे ॥ 
अलबेली छंबिं प्यारी -छठा: तरंसाती हैं सुंझे*॥ 
हा>भेट मेंदे नहि-हयाम से जेंठ मास गेंयों बीत: ॥ 
आंसा बंढी अंसांढ मे मन उदास तंनःपात ॥ 
' पतिसंगः संखिंयां चेंढ्र अंठा -ललचांती हैं: मुझे ॥घने०॥ 
धर:शथरं लंरजेतं हियों घनं:गरजंतें ऑतिधोंर ॥ -/ : 
मोरंशोर सुन मोर तने जरंतें सुमिर चितंचोर ॥ 
कहा. बावंरी: बंदिरी बरस अरेंसः(इंतरात:)॥ 
नेन:झरें: हरि: दरल: बिने यहां नित्य बंरसात ॥ | 
' बरसात मंन मोहन बिना. नहिं: भांती है -सुंझे ।॥ घन ०॥ . 
सीतल बढें- तनलगें उनबिन ओंगिन समान | 
रन अधेरी/ मेन दुख चेन. नहीं इंके आंगन - कं 
मथुरेश बिन छिन नीद हू नहि. आती है सुझे ॥ 
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(१२) ॥ -लावनी--॥ की जा हम हा 
सावन मे दर सन भावन बिरह.की. माती .॥ 
. _नना से नीरं बरसाती लिखी, यह पाती -.)साववा 
सुन प्राण,वियां बल बीर सुरलिया धारी 
“में कोन 'करी तंकसीर तिहारी भारी | 
* मेरे. कारी कलेजे. मारी जो विरंह कटारी | 
“ सिसकत हूं ज्यों जल हीन-वो-मभीन बिचारी.! 


( «३ ) 
४ तोहि ड्वीन दयार वया केसे नहि आती ।नैनें।०॥ 
बिका 


: . घर्न 'घोर-घठा “चढि आई कौन गत मेरी ॥ 


| 0 


काटे नोहि कठती बेरिन रैन' अधेंगी ॥ 


हि 


_  अबहू तुम कृपा निधान छगावत देशी ॥ 
' मरि खातिर की-किस हेत बदत्च सम छाती ॥निनौ०॥ 
अब मूसर धार बरसने छागा पानी ॥ 
बिज्ञरी की चमक ने अजब करी हैरानी ॥ 
सारी सखियां हिंडोला झर्के फिरें इतरानी ॥ 
< तुम से ठानोा प्रात करो नादानों ॥ 
कर चेंत वेग मथुरेश खांसः है जाती ॥निना०॥ 
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(११). ॥ लावनी वरसातीं॥ 


बरसोी बरसों घन वहिं जाके जहां बिराजें सन्‍मोहन ॥ 
'दुखिया ज़त- को लाहिं सताते.जो कहलाते हैं सल्नन !। 
गरज तिहारी. सुनताहें उसगे, बोरे बन बज़, मोरा रे ॥ 
हम की याते गरज, कदा है हरि चरणन मन जोरारे ॥ 
परःजब पिहृं पिहु. रहे, पपीहा, होत. कष्ट आते घोरारे ॥ 
; तो ह बरी प्राण.न तनिकरसे ,प्रापो जावे कठोशरे ॥ 
दयावत नौहे केत हमारे बेदरदी है नंद नेदने ॥! बरसी०॥ १॥३ 
दामिनः को जंग ,तड़पत.देखू धरतीं परी छूजीती हूं ॥ 
इसकी न्यांई तडप २ मे क्या अकास. नह जाती है ॥ 


( <&४ ३) 

. इयाम बियोगिन हों हत भागिन परी भूमि अकुछाती है. ॥ 
. मेघ श्याम की अक में.वा कू देख अधिक ललचाती हूं ॥ 
हाथ प्राणपति हाय नाथ ये घाय बिछाप करू बन २॥ बर० ॥ 
खांत की बदनतें वो चातक तृप्त भयो मतवारो है ॥ . 
_पथ्वी. रानी खब अघानी पायों जंल निज प्यारों है ॥ 
“ कहियों हरते कौन चूक पै हम को नाथ बिंसारों है ॥. 
दयावन्‍न्त करुणा निधान प्रण काहे को प्रभु धारो है ॥ 

सुमिर बेगे मधुरेशे आपनो गुण विशेष जन दुख भेजन ॥ 
बरसी बरसौ०-+ ॥. . ॥  ॥/ - ॥ ॥ 


(१४) मलार सोरठ वा गौड़ दोनो में ) 
पिया के संग , पावस परम सुखारी-- ॥ 
नवल निकुंज नवछ तन जोबन,युगल नवलऊ छबिधारी ॥ पि-॥ 
१ सघन भरमिपे रम झूम घन -बरसावत रसवारी | 
मोर शोर कोकिल मुदुबानी सुन हरषें पिय प्यारी ॥ पिया था 
२श्यामर अग पीतपठ सोहे हरित -प्रिया तन सारीव। : - 
अग-र२ फलन के भमषण चितवन कामनगारी ॥ पिया०॥ 
इसीतलं:पवन अग पुलकावत प्यारी छत फोआरी ॥ 


रागमठारसखोजन गावत छाबेछख तनमन वारी | पेया ० - 


४ हिलेमिल करंत किलोल परस्पर आनद उम्रग अपारी ॥ 
अनुपम सोभा प्रिया प्रीतमकी छखिमथुरा बंलिहारी। पिया ०. 


( <४ ) 
(१५) ग्रथ हिंदोला लीला 


९5 
| 


॥ सोरठ मलार में हिंडो 


ह 


रंगीली राधे झलत गुमान भरी ॥ हे रंगीली ०-।। 
लालितादिक की;और न देखें झोटा देत हरी ॥ हे रंगी० ॥१॥ 
सीतल मंद सुगन्धित वाय्‌ जमुनातीर अरी ॥ । 
बरषा ऋतु सब ठाट रंगके रिघ सिध लिये खरी ॥ है रंगी०॥२॥| 
तीन छोक नायक पुरुषोत्तम वाही के बसरी ॥ 
वाही की मथुरेश पियाने चितवन चित में घरी || हे रंगी० ॥३॥ 


(१६) ॥ हिंडोला ॥ 

जमुना तट बंसीवट छैया झूलत ऋष्ण कन्हैयारे ॥ 

शज दुलारी राधाप्यारी संग डार गलबैयां रे ॥ जमुना० ॥ 
पीताम्बर गिरिधर तन सोहे प्यारी सुन्दर सारी रे ॥ 
जिस २ ने वो छबी निहारी छीनी ज्ुगल बलेयां रे ॥ जसु० ॥ 
रेहाम डोर जड़ाउ हिंडोरा तापर सुन्दर जोर! यह ॥ 

' दौर २ झोठा दे सखियां परसत हरि के पैयां रे ॥ जधुना० ॥ 
इयामघां घनश्याम छठा.छख मोर रहे चह ओर घने॥। 
दामिनि देख डरातं छाडठी अक गहे तब सैयां रे ॥ जघुना० ॥ 
घन की गरज छिपावन को हारे बसी दाब्द खुनावे रे ॥ 
प्रमानन्द मगन मथुरा लाते गावे मोद बचैयां रे ॥ जमुना० ॥ 

-->- था हट कं 


क्‍ (रद) 
(१७9) ॥ सीरठ-में हिंडोला । 


हिंडोरे झलें. रघिं- संग गुपांक ॥ हैं हिंडोरे०-- ॥ 
रूप अनपस प्रिया प्रीतण को निरख मुदित नज्षजवारू-॥ हे० || 
- प्रेस सरोवर तीर कदमतर सुन्दर सांज समाज -। 
बाज रहे मधुरे सुर बाज़े गावत गोपी ग्वारू ॥ है० ॥ 
झोटा दंत विशाखा. छालेता मुखाहें निहार।निंहार ।... 
राग मलार .लछाइली गावत बंशी बजावत छाले ॥ हे०-॥- 
झम झम घन बरसन छागे चलछत अधीर. सम्नोर.। . ., 
मोर जोर कोकिल कलरव सुन उमंग बढ़ी तत्काल ॥ हैं० ॥. 
पुलक गात लाख पियके किशोरी-साखेयनसे सकुचात | - 


बिज॒रि के इंस्ते हरे उरलांगी भयें मधुरेश निहालू ॥ हे० ॥ 


्र # 


ह निहार सखी! .युगछ झूछन को ॥|.उच्छव०॥ 
फ़ूलन को .शूछा,लोहै छबियाक़ी मन मोह ॥ ह 

.  पूतरों; खरे है. मानो रूप के सदन की ॥ उंच्छव«॥ 
बूंद बरस रहो. है घन ॥ |. 

५ खा इत है, मदन को ॥ उच्छद०॥ 
झोटा देव बारी बारी सखियां उमंग भारी ॥. | 
,.गावें मिंछ-सारी रागे,सोहनों श्रेवन की ॥! उच्छंवं"॥ 


९5 ७ ' १ 


_ आंसुरी वजाबै नाथ छाडिली जी गांवें साथ ॥ 
प्यारी को गरे सहाथ जोवन छ | ॥ उछच्च्॑वा 


( £» ) 


-कुज को अनूठी सोभा मन उपजाबै छोभा॥ . «:१ 
५ , “अगर ,हिये;में लोभा बढ़त रमन. को ॥ राजत ० 
;/ “मथुरा .निहारे छंब्र:तन-सन वारै सब॥ 
'; “थे है सारो करतव, वॉकी .चितवन को ॥ राजत५॥ 


कहर 
७ नस 5 ७ ० 9० 


कहा 


(१६) ॥ हिंडोला ॥ 
( धरना महा ने प्यारों छागे हे ॥ इस के वजन पर ) 


. अठारियों में श्यामा रंगभीनी हैं ( माए ) 
. झलरहीं प्यारे * संग “7 नो अटठारियों०- ॥ 
१-झुलावें चह दिस संखियां है' ( माएं ) रे 
. अनुपम सुंदर ईयोम मदन को रुंप रूजावे है ॥| अदढा० ॥ 
२- किशोरी छबि ल॑खें रसिया. हैं ( माए ) पक 
वारत तन मन प्राण चन्द्रसुख नेन चकोरी है || अठा० ॥ 
8- हिंदोरी .रतनन -जरियों हैं ( माए ) 
,. फूंलन गुधियां डोर उस मन लेत हिलोरी हैं ॥ अठा०॥ 
४-लुभावनिं - रितु धन छैयां हें ( मां ) ह 
रुमे झुंम बंरसंत मेंह लेगतहे फवार सुहावनिहे ॥ अंठां० || 
५-उचारें संखियां- पढछारे है (. माएं.) ह 
मुरंली रव॑ं सुखकार हिग्नेन.की ताप निंवार हैे॥ अठा>॥ 


हैक हु 


(६८) 
(२०) £रागं-गौड़ मलार हिंडोला॥। 


'इंखौरी झल २ हिंडारे प्रियाजी सावरियां के संग ॥ देखो ० ॥ 
राग गावत सर्गार सखिंयां हिल मिल दिलके कंमंछ फूले २॥ 
घनकी घुमड वबंरषा ऋतु प्योरी वायु पुरवा:पुर्लेकित अंग ॥ 

मोर बोलत बन कोयलिया कूजत-मंथुरा सकल दुखभूले।दिणा 


दा 


पक 8 3 न न 


(२१) +हिंडोला-जयपुरी भाषा 


श्यामा प्यारी..संग -झूले मन: को -भांवनों :ए.व.... 
/ चालों चांछो रे सहेर्यां , देंखां-देखांशे रस केल्या,.! 


६ ७. 0७.७ 


हज ध्प + कक 
हा हब: 

5. डा ४ 
स्का 57५ 


भारी रतनाको हिंडोंल:;:ऊंकी डोरस्पां छे,अनमोलं, । 
थाने देख्यां पड़सी -तोल; अधिक सुहावनों ए॥ श्यामॉ*९॥२॥- 
बरसे रुम॑ झुम रुम झुम मेह,भीजी सोहे प्यारी देह, । 
बांदे निरंख सनेह., दिल: ललचावनों ए.॥ व्यामं[«शी। 
ललिता झांके हंरिकी ओर, प्यारा मलकेछें मख मोर 
बन में नाच पंछी मोर , चित्त लछुभावनो, एं.॥ इयामा०॥३॥ 
. प्यारों छतिया , लंगाय , सुख.-पॉवनो ए ॥ ध्यामाज पा 
सखियां गाव छें. मलार:, कोई देवे छे रस गांर,-। 
बाढ़ें आनंद अपार ; सन रंस गावनों एं ॥ श्यामा«-॥ ६॥ 
भूलें प्यारी सगे सुंजान , मथुरा बारे तंन मेन प्राण क्‍ 
येही युंगर्ल को धघ्वांन , चित में रावनों ए ॥ इंयामार ॥जा: 


( #ूू 9 
(२९) ॥ भमेगेकी चाल में झूला ॥ 
झुलछावें संग साथ की अंछी अरे हां हां ॥ 

दोऊझलें नवऊू किशोर किशोरी, झुछाविंसंग साथकी अछी॥गना: 
सेवा कुज वुज, सोभा की, होवे तहां रंग रढी ॥ अ० ॥ 
नदढोठा 'छबि छूखन चंद्रावाल्ि, झोदा देन चरी ॥ अ० ॥:. 
बरसलंत मेह नेह ह्रम सरसंत, राति की बे फकी ॥ अब्॥ 
रुप उजार्गारे सब गुण आर्गरे, नागरि भानुछली ॥ अ० ॥ 
निकसत हैं रसबेन प्रेम कें; बिकेसत सनकी करी ॥ आ० ॥ 
झछत श्रीमेंथुरेदी छाडिली, धनें:यह ब्रज-की धछी ॥ अ« ॥ 


(९३) ॥ झूला ॥ 
झलत (नवेली +राध.,. कालिन्दी , की , तीर । 
संग में बिराजें प्यारें दाऊजी के बीर ॥ झूलत० 
कदम की डारियों में .कनक जजीर॑ | 
जडित हिंडोरा सोहे भई्द भारी भीर ॥ झूलत* ॥ 
उमंग हिलोरें लेवे जमुना. को नीर। 
हीरे होरे. झोठा देंवें सरभ समीर ॥ झूलछत* ॥ , 
'इयाम ओढ़े पीर पट गोरी नीलों चींर । 
भध्र्यामघन साही माने, दामेन अथीर ॥ झूछत* ॥ 
धन की गरज सुनि कठिन गेभोर । 
प्यारे उरलागी प्यारी नाजुक सरीर॥ झूछत*« ॥ 
चलन लगेरीं तीखे नेनन के तीर। 


मंथुरां मिठाई दोऊ सदन की पीर ॥ झूलत* ॥ 
7 20-% “आरा 


ये 


( १४० ) 
( आवत व्याम लटक चल सुकट धर ॥ इस के वजन पर ) 


(२४७) .. - [ झूला | 


झलत दोउ सगुन मन उमग भरे ॥ झू०।॥ 
सखियां रस सें छंकी छबि को उ़र में घरे ॥ झलत« ॥ 
उमडत घुसमड घृम-बादरवा बरसत रुम झुम वारी ७ 
पौन चले मन हरषात भारो ॥ झलत० ॥ 
'हिल-मिल अछी देत हैं झोंठा निरखत पिय मुख प्यारी ॥ 
मथरा चकित रुख. घज्ञ आज न्यारी ॥ झुलत* ॥ 


ः ५9 /78245725« 
श् 
कर हि ज्फरुने ० री चर 


*-*+ -“ हिंडोला भ्रीरघुवाथनी महाराज का ) 


(२५) ॥ राग सोरठ मलार ॥ 


| 0० >मिि थ 


हिंडोरे झल सिया रघुनंदन' आज ॥ 


सरजू तार सघन उपबन सर आलछगण रच्या सम्राज ॥ ह ९॥ 


१-अतिही सुखद सरस ऋतु पावस मेघ रहे नस गाज ॥ 
राग मछार सखी मिल गादें बाजे रहे हैं बाज ॥ हिंगा 
'२-मोतिन डोर जडाऊ चौकी अति सदर सब साज ॥ 


है ९ 


गरबाहीं दिये उमंग हिये भरि नवंछ यगल रहे त्राज ॥ हिंथा 


३-रस भरे नेन नेह भरी चितवन हसन अज अंदाज ;| 
झोठन ते तन बसन उड़त कछु प्रिया हग छाई छाज ॥ हिंण। 


( १०१ ) 
४ उमा रमा शचि छखि रूलचार्वे प्रिया मन जो सुख आज ॥ 
जे णे | #वच 
मथुरा दास कोन सुख बरणे धन दम्पति रस राज ॥हिं०॥ 


ब्ल्चल्लनाा 86552 5१2७5. अवन्‍नक 


हक] 9 ०8.. हा प बिंद 
तथा हिंडाला श्रीराधा गोबिंद का ॥ 
कक कर ० # न क १0 (४ 
हिंडोला झूल प्रिया प्रीतम सेग आज ॥ 
जम्ुना तीर सघन कुँजन में अलिगण रंच्यो समाज ॥हिं०॥ 
बाकी सब अतरे ऊपर के ज्योंके त्यों नम्बर २६४.के इस-*+०... 
में बोले जावें ॥ 


5, 


नहला इंढोला के 
न 4 है 
(२६)... ॥ हिंडोला ॥९ 
* ( चलो पिया वांदी कदमतर झूहें ॥ इस के बंजनमस 
० + ७ न 
ध्यामां संग झूें रसिक बनवारी ॥ 
“जप्ुना के तीर कदम की छेयो बरस रहो रस भारी॥ रसिकणा 
१ झूलें युगछ नवल प्रिया प्रीतम रसिकन प्राण अधारी ॥ 
२ घनकी घठा लगे अति प्यारी-नानीश्परत फुआरी ॥ 
; न ७ चल वें ०० थक 
३ सखियां झुछावें मछारें गावें-मथुरा छबि पर वारी ॥ 
ह है 3४ “»3२७०७४४+- हं 
(२७) ॥ हिडाला ॥ 
नाटक की चाल 
( होरे सेयां परूं में तोरे पैयां रे सताओ काहे भोकों ॥ इस के वजनपर ) 
किशोरी सैग सैयां रे हिंडोरे झुलें सजनी ॥ 


( १०२ ) 
अजमुना किनारे झूलें दोऊ रसीलेरी, सेखी-गावें :लावन की: 
“मीठी रागें ४ भरें हां ४ ॥ प्योरे रसिया हैं भारी वो विहारी 

, दिखारी मोको सैयां, में छाग-तोरे पैयां, मन हरियां, रस 
भरियां, शुभ घरियां, .हिये धरियां,-मेहा.. बरसे :विज्ञुरि 
चमकाय रे हां ५ बरलाय, सरसाय, चिंतछाय, दरसाय ॥ 

' सीरी०॥ मथुरा मुखसे न कछ कहिजाय रे हां ५ हुल- 
साय, चलधाय, बरलिजाय, गुणगाय, ॥ सीरी० | 


॥- हिडाला 


# ये बर्स:-वां.वेस वादर सुइया इस के वजन प्र # 


ये झुूल-रवा झलें माधव सैयां:, कालिन्दी कूल २:॥ ये झ०॥ 
_बयामर तन सोहतं पीताग्जरें , घनदामिन रूस तूले ॥ ये झू०। 
जमुना मन उसंग दरसावत , विमछ कमंऊ फूल २॥ ये झंगा। 
'डार १ तरु ऊपर ब्रज जन, सखिन॑ भीर मूलें श॥ये झ० 
श्रीराधां नवंतरुणि सुकठ मणि , क्रीडंत प्रिय अनु कूंलें ॥ ये झू ।। . 


९-९ 


॥ नित्य-सैर्वी-आंरंती कें:पद । 


॥आरतीः काःपद ॥ 


आरति:मगलकारी:यगेडकी आरति-मंगलकारी ४: 
ब्रजनागरी रूप: गुण/आरगरि.करले:केचन" थारी॥ 

जारि अनेक .कपरकी बाती आरति करन सिधारी ॥ यु० ॥९॥ 
इंवामी श्याम निंकुज भवन में अनुपम शोभा धारी ॥ 
रत्न सिंहासन, राजें, दोऊ. कोट मदन; बलिहारी ॥.यु०,॥२॥ 
घंठा इख :झालरी.बाजें .सखियां बजावन हारी .॥ -- 2 
ललिता आदिक अषए्टसहेल़ी आरति उमंग उतारी ॥ यु० ॥३॥ 
दम्पतिकी मुसिकान मनोहर चिंतवन.कामन गारी ॥ .४... 
आरति गावत मोद बढांवत-मंशुरा मन द्ियोवारी ॥ बुलाश॥। 


क्र पी, ट 
पं 8 >> ६ (रे कप 5 करे के 
हे है को । ध 20९, 05 डर च्ह्ब्क टेस 
ना हम + कर कल 2] ७६ कक बा के ऊ ड़ 
हक डे करना ६ ( 8 ०2 है ढक # हा 2 | ५ 
ल्‍ 5 ब्डूत ० न १ हक 


जि न हर] 
अत्ण तक ४ 


( १०४ ) 
(२) ॥ वन्दना ॥ 


१--पघेय सदा परिभवष्तमभीएदोह ॥.. ॥ 
तीथास्पर्द शिवविरंचिनुर्त शरण्यमू ॥.. ॥ 
भृत्यातिंहे प्रणषपपा् भवाब्धिपो्त ॥ _ -॥ 
वेदे महापुरुष ते चरणारविंदमू के... ॥| 


२--चेदानुदररते जगन्तिववते. भूगोलमुद्दिभृते ॥ 
देत्य॑ दारयते वालें छलयते क्षत्रक्षय॑ कुवेते ॥- 
पोलस्त्य॑ जयते हले कलूयते कारुण्य मातन्वते ॥ 
स्लेच्छान्‌ मूच्छेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्येनमः ॥ 


३--श्रीनारायण पुण्डरीकनयन श्रीराम सीतापते ॥ 
गोविंदाच्युत नन्दनन्दन सुकुन्दानन्द दामोदर ॥ 
विष्णो राघव वासुंदेव न्टहेरें- देवेन्द्र चहामणे ॥ 
ससाराणंव कर्णघधारक हरे श्रीकृष्ण तुम्पे नमः || 


४--अंनोधिः स्थछतां स्थ्ं जलूधितां धूलीलव:दैलताम्‌ ॥ 
शैलो मृतकणतां तृंण कुलिदाता वर्ज तृणक्षीणताम ॥ 
वान्हिःशीतर्छतां हिमे दहनता मायाति यस्थेच्छया ॥ 
लीलादुललिताडुतव्यसनिने क्ृष्णाय तुभ्य॑ नमः |॥ 


डे 
5 
डे 


हआण॑ारएी 232 2॥ 


/(३) . . .” ... .( ध्यांनम 2 न बह 
१--#स्‍्तूरीतिछ॒क्क॑ रूछाठपटले वक्षस्थले कौस्तुर्भ । 
नासामे वरमोक्तिक करतछे वेणुं करे कड्णम्‌ ॥ 


( १०४ ) 


सवोझ्े हरिच॑न्दन सुललित कण्ठे च मुक्तावर्लि । 
गोपखस्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिः .॥ : 


२---फुछेन्दीवरकान्तिं मिन्दु्वंदर्न वहोवर्तसप्रिय -।. 
श्रीव॒त्साइुः सुदारकोस्तुभपंरं पीताम्बर सुन्दरम ॥: 
गोंपीनां नयनोत्पलोरचितंतन गो गोप संघोवृतम्‌ । * 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याइम्मब. भजे 


३--भसाह्गम्बित वामकुंडलुपर मन्दोन्नतंभ्रऊुतमूं'। 
किंचित्‌ कुचित को मलाधंरपुटटं साचिप्रसारेक्षणम्‌॥ 
आंलोलाइलिपंलवे सुरलिकामाप्रय॑न्त'  छुंदा। 
मूले कल्पतरो खिभइमललितं ध्याये जगन्मोहनम्‌ ॥ 


४--वार् नवीनशतपनत्रविज्ञांलनेत्रम्‌ . 
> विम्वाधरं सघनमेघरुबनिं -सनोज्ञम्‌ | 

. मन्दस्मितं, मधुर सुन्दर मानने तम्‌ | 
श्रीनेंदर नंन्दन मंह .मनसा- स्मरामिं. 8 

! ">> केआिककतत८-, “ की 


(४) ॥ प्राथन॥ 


१-+हे गोपालक है कृपाजलनिये हे सिंधुकन्यां पते - - 
है कंसान्तक है गजेन्द्र करुणा पारीण है माधव ॥ . 
है रामानुज हे जगतत्रयंगुरो हें पृण्डरीकाक्ष मां । . 
है गोपीजन नांथ पा्लय पर जानांमि न॑त्वां विना। 


१--त्वयमेव माता च पिता त्व॑मेव त्वंमेवे वन्धुंश्व संखा त्वमेव । 


( ०६ ) ह 
व्वभेव विद्या-द्रवि्ण व्वमेव-त्वमेव सर्वे मम देव :देव ॥ 


अर ल्यम ्त नह. 


२-- हे राधे -वयभानु भपतनये गांन्धंर्विके राधिके । 
है कष्णानसपड्ुजमश्रमरके, कष्णाप्रेये' साधवि ए.- 
हे वृन्दावनतागरीगुणगशुरों - दामोदरभेयसी -_- ॥; 
हेंहे श्रीलालितादिक प्रियसखि-प्राणाधिके पाहि माँ 


३--है राधे वृषभानुभप्तनये हे पर्ण' चन्द्रानंने । 
है कानते कमनीय-कोकिलर वे. वृन्दावनाधी श्वरी, ॥ 
है मत्माणपरायणे- थ रसिके हे सर्वे ययेश्वरी।< 

३ आंगत्स त्वरित प्रतप्तमनसे-मां दीन मानन्दय।॥ 


3 टन कक 
हक 


आह ॥ 5: डक क 
2 

(२) ॥ शरणागतिः॥ 
७५-अहो बकीये स्तन कालकूर्ट जिधांसया' पाययदप्यसाध्वी 
लेने गांतें धात्याचितां तंतो नये कंवादयालु शरण बज़ेसः ॥ 


7 


बी न 


६--न धमं निशष्नोस्म्रि न - चाक्त्मवेदी-- | 
न भक्तिमान्स्त्वच्चरणारविन्दे | 
अकिंचनो &नन्‍्यगंति: शारेण्य- है| 
त्वत्पादमूल हारंण ,प्रंपयें .] .  + कआ'ः 


ज्जी 


७--अपराधसहसत्रभाजिन -पतित भीममंवार्णवोदरे. :।॥ 
अग॒तिं शंरणागत हरे कृपया. केंवछ-मात्मतात्‌ कुरु॥ 


इनहे-नाथ शरण देहि मां भक्ते हरणागत- - --..- के « 


( १०७ ) 
सर्वोाद्य सर्व निकय सर्व बीज समातन  ॥ 
सर्वाधार निराधार साक्षिभूत परात्पर । 
दुष्पारासरतसारकणाधार नमो5स्तुते ॥ 


(६) श्रीकृष्णचन्द्र छुकन्द गिरिधर सुघर सुन्दर छोचनम । 


यह अए्ठ पदी विनय झुधाकर पद नम्बर ( ६४ ) तथा पृष्ठ नम्बर ( ४७ ) 
की इस जगह घोलना चाहिये 

(७) ॥ दोहा ॥ 
प्रणत पाल रघुवशमणि , करुणा सिंधु खरारें । 
गहे शरण प्रभु राखिहों , सब अपराध बिसारि॥ 
नहि बिद्या नहि वाहुबक , नहि खरचन कछु दास । 
सोसे पतित पतंग की , तुम पति राखों रास |! 
राधे तू बड भागित्ती , कोन तपस्या कीन । 
तीन छोक ताशण तरन , सो तेरे. आधीन || 
राधे तेरे पुन्य को , पायो नाही पार ) 
पहले तू पीछे हरी , गाववत सब सैसार ॥ 
बार बार वर मांगि हो , दरप देहु श्रीरंग । 
पद सरोज अनपायनी , भक्ति सदा सतसग ॥ 
चरण कमल रतिदीजिये , मेठ सकलरू भव छेंडा । 
देर सुनो हरि भक्त की , राधा वर मथुरेद्ा ॥ 


न 


( १०८ ) 
(८) प्रभाती। पएग भेरों 


अरुण उदय शुभ समय युगऊरूकी सखियां घाय जगांवी। 
मधुर मधुर अतुराग भरेस्वर राग प्रभाती गावे | अरु० 
बीती रेस चैनसे सारी मंद भ्ठे शशिकी उजियारी ॥ 
अस्ठुत करें गंगन छुरनारी छुति गण विनय सुनावे ॥एशी 
चलत जुगगंधि. ससीर सुहायो जसुना नीर ऊूहरायो ॥ 
पंछी गण है घोर सचायो दान सन ललचाव || २॥ 
चरण कमल मकरंद लुभाने मन मधुकर तरसाने ४ 
चहंदिस डोल रहे बोराने कब दर्शन सुखपाव ॥ ३ | 
जल झारी लिये कोई कलेवा छाई मिसरी मेवा ॥| 


सखियां चहें प्रभू पद सेवा मथुरा हारें जस गावै ॥ 


है न 


(६) ॥ तथा ॥ 


पीतम सेग उमंग भरी अति चेनले रैन बिताईं 

अलसाने रूख नेन॑ प्रियांके सखियन सैन चलाईं ॥पी ना 
प्यारी की सुख निरख विशाखा कछुक मंद सुसिकाई । 
लखिता कहे आजकी शोभा कापर बरणी जाई ॥| पी० ॥ 
रतनारे हम प्योरेंक रूख श्यामा मन सकुचाई 
झड झुंड साखेयां उठ धाई गावत मोद बधाई ॥ पीतस*» (| 
एक ओर करजोर खड़ें बहु दोन भक्त समुदाई । 
कपाइछि तिन पर महारानी कर हिय तपन बुझाई ॥ पी* ॥ 
सथधुरा अधम भिकारी हू तब अरजी धाय सखुनाईं। 
स्वामन तुरत दया दरसाई वांछित भिक्षा पाई ॥पीतम ० || 


( १०७ ) 
(्‌ ३० ) | प्रधाती ॥ राग काछुंगडा 


जीवन धन मोरी सो ही गौर श्याम जोरी । 

मनिर्मेछ हशिवदन दोउ नयन मस चकोरी ॥जीवन०।! 
१--सनझुख है सखि समाज हाजिर सब सुखके साज। 

सिंहासन रही ब्राज पीतम सेग गोरी ॥ जीवन० |! 
२--छज्ना कछु एक ओर सरसत उत मदन जोर । 

नेनन की कोर करत अद्भुत चित चोरी ॥ जीवन०॥ 
३--क्रोमल कर परस गात हँस हँल पिया करत बात | 

प्यारी सकुचत छखात बारी जिस्म भोरी ॥ जीवन०॥ 
४--प्यारी गरे चेद्रहार ता बिच पिय छवि निहार । 

होत सुद्वित बार बार भामिनी किशोरी ॥ जीवन० ॥ 
५---प्रथुरा कर जोर कहे झांकी मन बसी रहै । 

पद पंकज रेणु गहैेँ आसा सब छोरी ॥ जीवम० ॥ 


धान ॥७४ ८. ७आआआआई 


(११) कलेवेका पढ़ राग सिन्धभेरवी । 


करत कलेऊ युगलबिहारी ॥ 

माखन मिसरी मोदक मेवा । और सामग्री कछुक 
सुखारी ॥ १॥ दम्पति हास बिनोद परस्पर । जेसत 
समय करत सुखकारी ॥ २॥ प्यारी कहे प्यारे माखन 
जेमी ! माखन चोरीमें रसभारी ॥ ३ ॥ बोले श्याम 
बतादो प्यारी । अधरसुपाम स्वाद कहारी ॥ ४ ॥ 
आप समान ' तृललोकी माही । नहि या रसकी 
जाननहारी ॥ ५॥ अस विध कियो कछेऊ दोऊ। 


( ११० ) 
चोले ललित पान खिलारी ॥ ६ ॥ बीत चाब झुदिति 


जिया शः 


दम्पति । सथुरा वा छबि पर बिहारी ॥ ७ ॥ 


न 
न्ध्प 


(१५) ॥ शज भोग का पद राग सारंग ॥ 


अति रुचिलों जेलत पिया प्यारी ॥ 
इयासा ध्यास- सिंहासन राजें। लनझ्ख है चोकी तह घारी॥१॥ 
तापर कंचन थार सुहायों। कनक कृठोरी न्यारी न्‍्यारी ॥२।! 
साखियन छाय परोसे छ्ाजन | खटरसकी हैँ सब तेयारी ॥३॥ 
वेडा बरफी खीर बासोंदी सुंदर हैं मोदक पचधारी ॥९॥ 
खत्ता पर और कचारा। भांत भांतका हूं तरकारी ॥५।॥ 
ऊछलिता बिशाखा आदि सहेडी। प्रीतभरी वो परसन हारी ॥६|। 
आदर कर वहु व्यंजन परले।कर मलुहारें बारी बारी ॥७॥ 
प्रियाके छझखम ग्रास देत हारें। उत प्यारे के सखमे प्यारी ॥<॥ 
जेमत मं जो रस बरलत है।सन ललयें लखके सुरनारी ॥९॥ 
तृप्तहोय दोउ करत आचमन। चैद्रावलि लाई जल झारी ॥१० 
वीरी पान निवेदन कृरके।मथुराहैछबिपर बलिहारी ॥ १|| 
४४०-०४४ ४४ डिस कगार >> 


(१३). ब्यार साोगक़ा पृढ 


ब्यार आरोगरत सन मोहन इयासा संग निकुंज भवनमें 
कंचन थार धरे बहुब्ंजन खाद लेत दोऊ हरपत मनसें 
प्रोत रोतकी जानन हारी हाजि परसन हारी ॥ 
कर मनुदार परोसें सारी मनको मोहें रसवतियनमे ॥ १॥ 


( १११ ) 
एक कहे पिय पुरी लीजे नाथ अधूरी बात न कीजे ॥ 
कब्योरी पिय नाहि पतीजे प्यारीसों भापत सैमनमें ॥२॥ 


५ पं 


इूजी कहे लींजिये खाजा खाके सतजाओ ब्रजराजा ॥ 


बिया 


मोहन भोग लेहु महाराजा रुचिर साधुरी यासें भारी ॥ ४॥॥ 
अस रसबातेया सुन हरपाव जेमत आते आनद मसताव ॥ 
उत्तर पाय हिये सकुचाव सखियां हरिलों गढ़ बचनसें ॥ ४॥ 
ते कचनार फरी रस देरी भावत मसोकों तोरी हैरी ॥ 
ललिता अस हरिबचन मुनेरी लज्जा छाय गड्े नेनन थे ॥ ५॥ 
अस हरपत दोंउ ब्यारु कीनी कर आचसन बीरी सुखलछीनी ॥ 
आहस भरें नैन रंग भीनी छख मथुरेश चले सेजनसें ॥६॥ 


जा ाआााएआआ॥७॥आ७७् 2५28९ ५ ५. >> ७७७७७७एछएएाा 
(१४) ( हृघ के सोग का पद ॥ शग सोरठ ) 
दुग्ध कीजे पान दम्पति दुग्ध कीजे पान ॥ 
लखाकि एज निकुज खामिनि खासी श्यास सुजान ॥ 
०-कद मिसरी यक्त अति आनन्द प्रद मिछ्ठान ॥| 
सधाह तें अधिक खाद अतिहि रोचक जान ॥ दम्पति ॥१|| 
» भरें केंचन हय कठोरा परे: थार में आन ॥ 
फि्यित रंचिसों प्रिया प्रीतम गुण बखान २ ॥ दम्पति ॥२॥ 


मदित मन ललिता निवेदन किये बीरा पान ।! 
नमत्त मथुरा चरण दम्पति वार तन मन प्राण ॥ दम्पाते ॥३॥ 


( ११२.) 
(१४) ॥ शगन का पद राग सोरठ ॥ 


सेज पधारों प्यारे बुगठ किशोर +॥ 

'कछु आलस कछु हगन छयों है जोबन मदका जोर ||सेज थी 
खच्छ मृदुल सुंदर सुख शैय्या खिचरहि रेशम डोर ॥ 
ब्रिविध अतर अरु सुमन सुगंधी महक रहे च॒ुहूँ ओर ॥सेजंणा। 
दर्पण पानदान जलझारी अपनी अपनी ठौर॥ 
शैय्या गृहबिच रमण सामग्री हाजिर है सब तौर ॥सेजनणा। 
चद्रवदन गोरी ह्यामा को मोहन नेन चकोर १ 

हारे मुख कमछ प्रियामन मशुकर दोउ रलिकसिरमोर ॥ सै ज०॥ 
हास बिनोंद सोद उरछायो उत निद्रा की जोर ॥ 

जैज पधार कीजे सनभायो मथुरा कहै निहोर ।सिज०॥ 


व ३84% ६9:55 की 39356 - ४ 585%०8६- 


श्झ भा 
शो २5. « 


जिंपोलिया: बाजार 


